FREE 


ee nasa) Trust Eonndatic iae i- na किक 20 रन | 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri = 


हिन्दी में पहली are रोंगटे खड़े कर देने बाला 
Horror उपन्यास 
जो कदम-कदम पर आपको आतंकित कर देगा 


PARAL 


Sh k 5A Mohamed & Sona 


Booksellers & Publishers 
MAISUMA BAZAR, 


| € रूपम प्रकाशने" l 


४-बी, नाथ मार्केट, नई सड़क, दिलली-६ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Men At ee HE 


Dae 


Digitized by-S, ay Tre dation, Delhi and eG tri 
jgitize j $ ar rustfFoun ation, Delhi and eGangotri - 


हि। “3, l 


NEELE KHANDHAR KE PRET— Novel 


by 
Kumarshree 
Rs. 5.00 
; a ; 
l i 
j | 
; 
एकमात्र वितरक ; 
JAF z 
JAF JANNA | 
५ नाथ मार्केट, नई सड़क दिल्‍ली-& i 
g i 
p 
f 
प्रकाशक रूपम प्रकाशन 
४, नाथ मार्केठ, नई सड़क, दिल्ली-६ i 
मुद्रक हरिहर प्रेस | 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ i 


संस्करण प्रथम 
(अगस्त, १६६८) 


मूल्य पाँच रुपए 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS ~ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


प्रकाशकीय 


थकाबट, परेशानी और व्यस्तता के क्षणों में हर आदमी की ओर 
से ऐसे साधन की माँग होती है, जिससे मन को कुछ चैन मिले। 
saat से छुटकारा और सुख की अनुभूति चाहिए ही । इस माँग 
का सबसे धड़ा उत्तर है--मनोरंजन । यह कोई आज की बात नहीं 
है, हमेशा आदमी परेशानी दूर करने के लिए मनोरंजन के नए-से- 
नए साधन खोजता रहा है । साहित्य जैसी अनेक कलाएँ इसी मनो- 
रंजन की माँग पर सामने आई । वैसे शिकार से लेकर जुआ जैसे 
अपराध से सम्बन्धित मनोरंजन तक में लोग लगातार उलझते रहे हैं । 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हिन्दी में पहली वार 
स्वस्थ ढंग से मनोरंजक रहस्य-रोमांच से भरपूर साहित्य को प्रस्तुत 
करने का साहस किया है । वेसे इस तरह के प्रयास बड़े घटिया स्तर 
पर लगातार होते रहे हैं । बाजार में ऐसी पुस्तकें और पत्रिकाएँ हजारों- 
लाखों की संख्या में भरी पड़ी हैं, किन्तु स्वस्थ रोचक साहित्य के अभाव 
में ही पाठकों की भीड़ उसे खरीदने-पढ़ने को विवश होती है । 
वास्तविकता यह है कि मनोरंजन अथवा समाज-सुधार के नाम 
पर उन उपन्यासों-कहानियों में कुछ घटिया ढंग की अपराध कथाएँ 
होती हैं या कल्पना की ऐसी ऊल-जलूल उड़ानें भरी जाती हैं जिनसे 
मनोरंजन की जगह खीझ और झुँझलाहट ही पल्ले पड़ते हैं। 
मनोरंजन का स्वस्थ होना सबसे पहली शर्त है; ठीक इसी तरह 
उसका दिलचस्प होना भी अनिवार्य है। इन्हीं बातों को निगाह में 
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रखकर हमने बड़ी सावधानी के साथ इन विशिष्ट उपन्यासों को प्रस्तुत 
किया है । हमने सामाजिक समस्याओं के अलावा विषय-विविधता का 
भी ध्यानं रखा है। विभिन्न रुचि के व्यक्ति को विभिन्‍त विषय भी 
मिलेंगे । नई वैज्ञानिक जानकारियों से लेकर अभेद्य रहस्यों तक लेखक 
की सूझ-वूझ इन पुस्तकों को और भी प्रामाणिक, मनोरंजक और उप- 
योगी बना देती है। 

हम इनके नयनाभिराम रूपरंग और उत्तम प्रकाशन के प्रति भी 
सतकं रहे हैं । यह तो पुस्तक उठाते ही देखा जा सकता है । 

आशा है पाठक सहयोग देकर हमें उत्साहित करेंगे। कृपया 
पुस्तक पढ़ने के बाद आप सीधे हमें अपनी सम्मति और सुझाव भेजें 
जिससे हम इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक सुथरा-निखरा मनोरंजक 
साहित्य लाकर आपकी सेवा में समर्थ हों । 
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सोनाली ठमक गई । रंजन भी रुक गया । लगा, जसे उनके 
पास ही कोई जोर-जोर सें सांसें ले रहा हो । उन्होंने अंधेरे में आंखें 
फाड़-फाड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन झूतों की तरह आस- 
पास झूमते हुए घने पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा । दूर 
तक ढेर सारी काली-काली परछाइयां हवा के झोंकों से हिल रही थीं । 

पास ही खड़ी सोनाली azar सिहर उठी | उसने हाथ बढ़ाकर 
रंजन की aig पकड़ ळी । उसकी देह की कंपकंपी रंजन महसूस कर 
रहा था | हथेली से सोनाली की खुळी हुई चिकनी पीठ पर धीमी-सी 
धपकी देकर रंजन ने उसे तसल्ली-सी-दी, फिर धीरे से बोला, 
“चलो | 

लेकिन उसकी आवाज एकाएक तेज खड़-खड़ में खो गई । लया, 
कोई थोड़ी ही दूर पर तेजी से दौड़ रहा था। सुखे पत्ते चरमरा उठे 

आतंकित-सी सोनाली सहसा रंजन के शरीर से लिपट गई 
दोनों चुप खड़े रहे । बंधे-बंधे-से । मौत का सन्नाटा ! वे दोनों सांस 
रोककर खड़े रहे। घीमी-सी आवाज होते ही लगता कि कोई खूंख्वार 
जानवर अंधकार में ही पंजा मारकर उनका मांस नोच लेगा । 

गळती हो गई । स्टेशन से रास्ता ठीक-ठीक नहीं मालूम था । 
रंजन ने कहा भी कि रात स्टेशन के आस-पास ही काट ली जाए, पर 
सोनाली जिद के मारे नहीं रुकी । वह एकदम घवरा उठी थी। 
किसी भी कीमत पर वह्‌ रातों-रात पहुंच जाना चाहती थी । आस- 
मान पर घटाएं उमड़ रही थीं, फिर भी । आंघी-पानी कुछ भी नहीं 
रोक सकता उसे ! आज सोनाली वहां पहुंचकर रहेगी । 
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हवेली के आस-पास का भयानक जंगल उन्हें निगल गया । रंजन 
पछताने लगा | घंटों से वे चलते ही जा रहे हैं, पर अभी तक जंगल 
पार नहीं कर सके । गाड़ी पांच वचकर कुछ मिनट पर आ गई 
थी--बीच का सीधा रास्ता पार करके दोनों जंगल तक पहुंचे तो 
घुंधलका हो चुका था । बस, तभी से इस भयानक भूल-श्रुलैयां में 
उलझकर रह गए हैं | 
अब ? आखिर क्या होगा ? 
सहसा आकाश पर घुमड़ते बादलों के कण-कण से एक तीखी 
नीली-सी कौंध लपलपा उठी । उस अद्‌भुत प्रकाश में सामने का एक 
gan रंजन की पुतलियों पर टंगा-सा रह गया | सामने की घास पर 
एक नंग-धड़ंग आदमी चित पड़ा अजीब ढंग से TS रहा था । लगा, 
मानो वह मरने के पहले तड़फड़ा रहा हो । हवा में एक तीखी दुर्गन्ध 
भर गई ! 
सोनाली चीखकर रंजन से चिपट-सी गई । उसे HA पर संभाले 
रंजन पथराया-सा खड़ा रह गया । 
दूसरे ही क्षण आसमान जैसे फट-सा पड़ा--एक भयंकर गड़- 
गड़ाहट ! दिल दहूल var" 
अंधेरे को चीरकर कोशिश करते हुए रंजन ने एकाएक डरी-डरी- 
सी आवाज में पूछा, “कौन है ? 
उत्तर में कोई जोर से गुर्रा उठा । 
रंजन का खून जम गया | 
एक बार फिर भयानक-सी नीली काँध हुई । आंखें चोंधिया 
उठीं । सामने पड़ा आदमी ''"ओह्‌ ! वह निश्चल-सा पड़ा था'''मर 
गया ! 
धरती को कंपा देने वाली एक भयानक गड़गड़ाहट । कौंब की 
हड़बड़ी में सोनाली सहसा रंजन को छोड़कर पीछे हटी । संभल न 
वाने के कारण रंजन एकाएक नीचे लाश पर गिर पड़ा। उसके 
रोंगटे खड़े हो गए । एक भयानक दुर्गन्ध उसके नथुनों में समा गई । 
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दूसरे ही क्षण वह चीखकर उछल पड़ा और 'सोनाली-सोनाली' 
पुकारता हुआ अंबरे में भागा। 

“लाश है लाश ! आओ, भागो ! ” 

सोनाली चिल्ला पड़ी । 

आवाज के सहारे रंजन उसके पास पहुंचा और उसकी बांह 
पकड़कर खींचता हुआ अनजान दिशा में तेजी से दौड़ पड़ा । 

बादलों की गरज से जैसे भूचाळ-सा आ गया हो । सारी धरती 
जोर से कांप रही है। प्रचण्ड गर्जन ! धरती उलट रही है ! ओह ! 

सोनाली सहसा चीखकर गिर पड़ी । 

“'उठो-उठो !” रंजन ने उसे खींचकर waar चाहा, पर 
सोनाली निर्जीव-सी पड़ी रही । 

रंजन ने उसे उठाकर कंधे पर लाद लिया और अंधेरे में भागने 
लगा--दूर* "बहुत दूर'* "लाश सें ET 

एकाएक वह्‌ रुक गया । सामने एक ऊंची-सी दीवार थी । हां, 
दीवार ही है । टटोलकर देखा, काठ का पुराना ऊंचा-सा फाटक ! 
नुकीली Bra 

सहसा किसी की डरावनी चीख गूंज उठी, फिर एक भयंकर 
पाशविक हंसी । 

कंधे और पीठ पर कुछ चुभता-सा लगा । 

रंजन FAT उठा। उसे प्रतीत हो रहा था कि सोनाली उसके 
शरीर पर अजीब ढंग से पंजा धंसा रही है। उसने सहसा झटका 
दिया, “सोनाली !” 

हाहाकार-भरी भयंकर हंसी ! फिर वही भयानक घुरघुराहट । 

सोनाली ने और भी जोर से रंजन को जकड़ लिया। उसकी 
ठुड्टी रंजन के कंधे पर चुभने लगी। फिर वह सहसा ढीली होकर 
लटक-सी गई | 

रंजन की नसें तन उठीं-कहीं'' “कहीं सोनाली सचमुच तो नहीं 
मर गई ? रंजन को अपनी धड़कनें भी बन्द होती-सी लगीं । कहीं 
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पास ही ढेर-से कुत्ते एक साथ छीना-झपटी करके रिरियाने छगे। 
इवा में वही कड़वी-सी बू भर गई | SAAT था, उबकाई आ जाएगी । 

घम्‌ ! 

रंजन ने चौंककर देखा--दीवार पर से कोई आदमी धम्‌ से कूद 
पड़ा | कोई छोटा-सा जानवर सहसा चीखकर भाग TAT 

आदमी '' 'नहीं-नहीं, आदमी जैसा कोई चौपाया! रंजन की आंखें 
'फटी रह गईं । वह हिल भी नहीं पाया था। 

सहसा चौपाया जोर से घुरघुराया--पागल हंसी और तेजी से 
उछल पड़ा । 

झटके से रंजन दूर जा गिरा । सोनाली उसके कंधे से गिर पड़ी 
लेकिन उस भयंकर चौपाए ने वीच में ही सोनाली को संभाल छिया ; 
कंधे पर लादा और सीधा फाटक की ala पकड़कर ळटकता-सा 
ऊपर चढ़ने लगा । 

“सोनाली | सोनाली sss” रंजन चीख पड़ा । 

लेकिन tat में एक पागल हंसी-भर गूंजती रही। रंजन 
ASAT होकर पसर गया | न 


O 


हवेलिया जंगल से जुड़ी हुई पुरानी कोट का एक 
कमरा । डाक्टर मेघराज ने स्टेथस्कोप की घुण्डियों को कानों से 
अलग करके उसे गले में लटकता छोड़ दिया। उसके माथे 
पर सिकुड़नें पड़ गईं। निचले होंठ को दांतों से भींचकर वह बड़े 
च्यान से चारपाई पर लाश की तरह पड़े मरीज को अपलक देखता 
खड़ा रहा; मानो जो वाते स्टेथस्कोप से समझ में न आई हों, उन्हें 
नंगी आंखों से देखकर समझ लेना चाहता हो। थोड़ी देर वाद 
उसने फिर से मरीज की नाडी पर उंगलियां रख दीं और बाएं हाथ 
वर बंधी रिस्टवाच की ओर देखने लगा । 

एक मिनट बाद गहरी सांस खींचकर उसने धीरे से मरीज का 
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हाथ फिर चारपाई पर रख दिया और झुककर उसके अंग-अंग का 
निरीक्षण करने लगा । तळवे छुए । सीने पर हाथ रखा, जैसे घड़- 
कनों की गिनती कर रहा हो । पेट टटोला । गरदन छुई पलकें 
उठाकर पुतलियां देखीं, फिर चौंक पड़ा । मरीज के चेहरे पर पड़ती 
स्वयं अपनी परछाई उसे वड़ी भयानक लगी । जरा वगल हटकर 
उसने रोशनी का रास्ता छोड़ दिया । दीवार के पास तिपाई पर 
रखे लैम्प की पीली रोशनी में मरीज का जर्द चेहरा ऐसा लग रहा 
था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न रह गई हो । 


A 


बड़ी देर तक ध्यान से देखते रहने के वाद डाक्टर मेघराज को 
उस जर्दी में छिपे बहुत हल्के गुलावी धब्व्रे-से दिखाई पड़े । डाक्टर 
की आंखें चमक उठीं, जैसे वह इतनी देर से इन्हीं की खोज कर 
रहा था | गौर से देखने के लिए उसने सिर जरा और नीचे झुका 
लिया; सहसा एक बेहद तेज घिनौनी गन्ध उसके नथुनों से टकराई। 
डावटर ने झटके से सिर पीछे खींच लिया । उसके चेहरे पर तीखी 
गन्ध के कारण विक्ृति-सी आ गई थी । 

उसने कोने में लगी अपनी बड़ी मेज की ओर देखा, लेकिन 
निराश होकर तुरन्त उधर से आंखें फेर लीं । उसे याद आ गया कि 
er के सेल आज तीन दिन से वेकार पड़े हैं। और कस्बे के एक- 
मात्र जनरल स्टोर का मालिक उमानाथ मोदी माल लेने के लिए 
कळ से ही शहर गया है । आज भी शायद वह लौट नहीं पाया था । 

मरीज के आने के बाद से डाक्टर मेघराज की निगाह पहली 
बार पुलिस इंस्पेक्टर मानिक की ओर उठी । 

थोड़ी ही दूर पर खड़ा मानिक सिर ऊपर उठाकर जैसे हवा 
में कुछ सूंघ-सा रहा था । उसके ऊंचे बलिष्ठ शरीर पर पुलिस की 
वर्दी खूब wa रही थी । 

दोनों की आंखें मिलीं । मानिक प्रश्‍तभरी आंखों से डाक्टर 
को देखकर मुस्कराया । उत्तर में डाक्टर ने धीरे से सिर हिला 
दिया, जैसे कह रहा हो कि स्थिति गम्भीर है । 
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मानिक का भारी-भरकम शरीर इस रहस्यमय रोगी के कारण 
परेशानी से कुछ सिकुड़-सा गया । चारपाई पर झुककर वह उत्कण्ठा 
से मरीज की ओर देखने लगा । गरदन झुकी होने के कारण उसके 
सुडौल हढ़ पुट्ठे तनकर कुछ इस तरह उठ गए थे जैसे उसके 
खूबसूरत व्यक्तित्व पर भही-सी कुबड़ निकल आई हो। डाक्टर 
मेघराज मन ही मन झिझका--नहीं, gas की जगह बैल की डील 
का कहना ज्यादा ठीक रहेगा । इंस्पेक्टर का गठा हुआ शरीर बैल 
की तरह ही भारी-भरकम और पुष्ट है । 

मरीज के चेहरे पर झुकते ही मानिक ने भी एकाएक झटके से 
चेहरा पीछे खींच लिया । उसने होंठ बिचकाकर डाक्टर की ओर 
देखा, लेकिन उसका इशारा पाकर चुप रह गया और बेंच पर IST 

अपना टार्च उठाकर बढ़ा दिया । 

ard की तेज रोशनी में मेघराज रोगी के चेहरे पर पड़े गुलाबी 

घब्बों की ओर देरूने लगा । उसके मुंह से आइचर्य-भरी सिसकारी 
निकल गई । गुलावी धब्बों के साथ ही एक जगह हल्की-सी खरोंच 
का लम्बा निशान ati वह धीरे से फुसफुसाया, “खून**'खून तो 
नहीं है !” 

मानिक ने चौंककर डाक्टर की ओर देखा और उसी की तरह: 
चीरे से बुदबुदाया, “खून** 

वह बाएं हाथ से माथे का पसीना पोंछने लगा । 

डाक्टर बिना उत्तर दिए टार्च की रोशनी में घब्बों का अध्ययन 
करता रहा । मानिकने उस पर सन्देह-भरी हृष्टि डाली, फिर 
स्वयं भी झुककर रोगी के पीले चेहरे की ओर गौर से देखते हुए 
बोला, “हां, खून तो जरा भी नहीं निकला है, लेकिन'"'यह बू''" 
आपको कोई अजीव-सी बू महसूस नहीं हो रही है ?” 

“खून को बू'''कुषछ-कुछ asd हुए खून की-सी है न?” 
डाक्टर की आंखों में रहस्य की ata थी । वह खोया-खोया-सा go 
देर तक रोगी की ओर घूरता रहा, फिर झुककर उसका घावः 
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ससूंघने लगा और पहले की ही तरह सहसा भिन्‍नाकर पीछे हट गया । 
उफ ! इतनी तेज वू ! 
इंस्पेक्टर मानिक जैसे पल-भर तक हिम्मत बांधता रहा, फिर 
sat भी झुककर रोगी का चेहरा सूंघा। उसने हल्की-सी सांस 
खींची थी, पर तेअ वू का भभका नथुनों में भर जाने के कारण 
उसका दम घुटता-सा लगा, चेहरे पर घृणा के कारण सिकुड़नें 
'पड़ गई । 
वह पिछड़कर खिड़की की तरफ जा खड़ा हुआ । इतनी ही देर 
में सड़े हुए खून की-सी वू जैसे उसके फेफड़ों में वस-सी गई थी । 
खिड़की के पास खड़े-खड़े साफ हवा में वह थोड़ी देर तेज-तेज सांसें 
लेता रहा । 
वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अजीब-सी तीखी बदबू 
आखिर है किस चीज की ? हवेली के पुराने भारी-भरकम फाटक 
के सामने ळगभग मरा-सा पड़ा यह युवक देखने में बड़ा घिनौना- 
सा ळग रहा था । उसके होंठ विकृत हो गए थे । और सबसे वीभत्स 
लगी थी उसकी अजीव तरह से फटी-फटी आंखें । 
हली निगाह में तो मानिक को ऐसा लगा था कि युवक मर 
चुका है। वह खड़ा-खड़ा थोड़ी देर सोचता रहा कि अपना कैमरा 
मंगवाकर पहले फोटो खींच ले तव आगे की कार्रवाई शुरू करे । 
तभी सहसा Tè पड़े युवक का कंधा धीरे से हिलि उठा था--कुछ 
-इस तरह मानो वह डरावना सपना देखकर कांप उठा हो। 
मानिक आंखें फाड़कर घूरने लगा था--सांस चल रही है; हां, 
AMT । उसने तुरन्त नाड़ी देखी, फिर फटी हुई आंखों की पलकें 
अंगुली से बन्द कर दीं । गहरी बेहोशी थी । उसके वाद उसे फौरन 
उठवाकर डाक्टर मेघराज के यहां लाया था, पर इस बीच उसे ऐसी 
यू तो नहीं महसूस हुई थी"* "तव ? 
गहरी सांस खींचकर मानिक ने कोने की तरफ निगाह डाली । 
डाक्टर मेघराज शायद अब तक संभल चुका था । कोने वाली 
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भेज के पास जाकर उसने दराज में रखा प्लास्टिक का एक लम्बा- 
सा डिब्बा निकाला । उसे खोलकर उसने सिरिज चुनी, फिर दीवार 
में बनी आलमारी खोलकर कुछ शीशियां निकालीं और इंजेक्शन 
तैयार करने लगा । 

मानिक अव भी झुका हुआ अचेत पड़े रोगी के चेहरे की ओर 
बड़े ध्यान से देख रहा था | 

इंजेक्शन देने के बाद डाक्टर दो-तीन मिनट मरीज की सार- 
संभाल में लगा रहा । एक बार फिर उसकी नाड़ी देखी, धड़कनें' 
महसूस कीं, आंखों की पुतिलयां देखीं, खड़ा-खड़ा कुछ सोचता रहा, 
फिर मानिक को अपने साथ आने का इशारा करते हुए दरवाजा 
खोलकर दूसरे कमरे में निकल TAT | 

पीछे-पीछे मानिक भी कमरे में पहुंचा । यह कमरा पहले वाले 
से कुछ बड़ा और अधिक सुन्दर था । इसकी साज-सज्जा भी बड़ी 
सुरुचिपूर्ण थी । खिड़कियों और दरवाजों पर खूबसूरत भारी परदे 
पड़े हुए थे । फर्श पर कवायर का बड़ा रंगीन-सा काळीन बिछा था । 
दीवारों पर दवाओं का निर्माण करने वाली एक बहुत बड़ी कम्पनी 
के आकर्षक कंलेण्डर टंगे थे । पश्चिम की ओर दीवार के साथ ही 
एक पलंग पड़ा था, जिस पर एकदम झलमल करती सफेद चादर 
पड़ी थी । सिरहाने की ओर एक छोटी-सी खूबसूरत मेज लगी थी । 
उसके दोनों तरफ दो शानदार कुसियां रखी थीं । 

यह वातावरण मानिक को बड़ा मोहक-सा लगा । उसने चनः 
की सांस खींची । बोला, “इस कस्बे की घनी और गन्दी वस्ती में 
तो मैं किसी ऐसे खूबसूरत कमरे की कल्पना भी नहीं कर सकता 
था !” उसने हाथ बढ़ाकर पास वाली कुर्सी पर चढ़े रेशमी कवर 
पर इस प्रकार उंगलियां दोड़ाई जैसे किसी सुकुमार देह को प्यार 
कर रहा हो। 

डाक्टर ने धीरे से मुस्कराकर कहा, “आज से कोई छः:-सात 
माह पहले जव मैं यह जगह देखने आया था तो लोग ga इस' 

ऽ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


तरह देख रहे थे जैसे मैं या तो पागल हूं या चिड़ियाघर से निकल 
भागा हूं ।” 

उसने मानिक को साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा 
किया, फिर बोला, “यहां तक कि जव मैं सामान लेकर स्टेशन 
पर उतरा और sah वाले को यहां पहुंचाने के लिए कहा तो वह 
मेरा मुंह ताकने लगा | पास खड़े और भी दो-तीन श्रादमी ae 
में कुछ फुसफुसाने लगे थे । बह तो मैं पहले से ही जानता था कि 
इस जगह के वारे में लोग तरह-तरह की श्रफवाहें उड़ाते रहते हैं । 

रई कहता है, यह मकान ही पुरानी कोट के ठाकुरों के साये में 
हु" "श्राप सेरा मतलव समक रहे हैं न ?” डाक्टर एकाएक रुक- 
कर मानिक की शरोर देखने लगा । 

“हां, में जानता हूं, पुरानी कोट के ठाकुरों से यहां के लोगों 
का मतलब भुतो से हैं ! गदर के वक्‍त अगरेजों ने यहां अचानक 
रात को हमला बोलकर कोट में श्राग लगा दी थी और एक भी 
आदमी को बचकर भागने नहीं दिया था । अगर कोई इक्का-दुक्का 
बाहर निकला भी तो उसे कत्ल करके आग में ही भोंक दिया ! 
लेकिन श्राप क्या इन बातों पर यकीन करते ह 

“He” डाक्टर ने कुछ इस तरह हंसकर देखा जैसे उसे 
इंस्पेक्टर की AFA पर तरस श्रा रहा हो । उसने वात वहीं खत्म 
सी कर दी, मानो श्रागे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह गई । 
फिर उठकर पूरव की ओर वरामदे में खुलने बाली खिड़की का 
परदा खिसकाकर वाहर झांकने लगा । 

थाड़ी देर पहले तक बरामदे में बैठे लोगों की आवाज धीमी 
शुनगुनाहट की तरह सुनाई पड़ रही थी, श्रव खिड़की खल जाने 
के कारण उनके स्वर कुछ स्पप्ट हो गए । मानिक भी उत्मुकता- 
वश डाक्टर के पास ही ग्रा खड़ा हुआ । 

देवी चौकीदार की लालटेन सामने की खूंटी पर टंगी थी । 
उसकी पीली लो रह-रहकर हवा के wat से कांप-कांप उठती । 
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बरामदे में बैठे चेहरों पर पीली रोशनी की थरथराहट बड़ी waT- 
नक लगती थी । लगता, मानो वे लोग खामोश बैठे किसी की 
मौत का इन्तजार कर रहे हैं॥ उन लोगों का ध्यान इधर पल भर 
को भी महीं खिंचा । 

कोने में बैठे बूढ़े चौधरी का चेहरा देखकर तो वह दंग रह 
मया । श्रभी शाम को राजा संग्राम वहादुर सिंह की कोठी पर 
मानिक ने उसे जोश-खरोश से 'लोरिक की चनैनी' गाते देखा 
था | तब उसके चेहरे पर गजब की चमक थी । उस वक्‍त मानिक 
को ताज्जुब हो रहा था कि लोरिक के मशहूर गीत में ऐसा कौन- 
सा जादू है जो बूढ़ों में भी इतना जोश भर देता है । उत्साह a 
चौधरी की दोनों श्रांखें चमक रही थीं । चेहरे पर श्रोज छाया 
हुआ था । लेकिन इस वक्‍त लगता है, सिर्फ पिछले दो-तीन 
घण्टों में ही किसी ने उसके जिस्म का सारा खून चूस लिया हो । 

चौधरी ने जरा खिसककर देवी चौकीदार की ओर झुकते 
हुए कहा, “कोई नया ही सायर-जिन लगता है'''इनका चक्कर 
चलता ही रहता है, हवा-बतास के ऊपर कोई TTT तो नहीं, जव 
जहां जिसका मन आए, पहुंच जाए ! लाख कोस से भूत श्र।ते-जाते 
रहते हैं ।” 

“लेकिन यह 'सोनाली'' 'सोनाली' तो पहली वार ही सुना है, 
चौधरी !” देवी चौकीदार कुछ हिचकिचाकर बोला, “है तो कोई 
हेर-फेर का ही मामला, नहीं तो"*" 

मिट्टी के तेल के ठीकेदार face मियां दीवार से पीठ टिकाए, 
बुत की तरह निश्चल बैठे थे । उन्होंने अचानक आंखें खोल दीं । 
पल भर वारी-वारी से हर एक पर निगाह डाली, फिर गले में पड़ी 
तावीज छूकर डरते-डरते बोले, “खुदा इन शैतानों पर कहर TTT" 
कहीं उस मुसाफिर को कुछ हो गया तो गांव वांधा-वांधा फिरेगा । 
कमबख्त “जाने कहां से यहां आ मरा'''सरकार को क्या पता 
कि जिन-जिन्नाद के भी मेहमान आते-जाते रहते हैं । वह तो बस, 
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यही कहेगी कि जब श्राज तक पुरानी कोट के भूतों ने किसी की 
जान नहीं ली, कोई लूटपाट नहीं की तो इसी मुसाफिर में कोई 
लाल लगे थे, सत्र साला गांव वालों की बदमाशी है"''सारा गांव 
मारा are” 

चौधरी सिहर-सा उठा । बोला, “अभी यह भी तो पता नहीं 
कि उसके पास कुछ था भी या नहीं'' "फिर हमने तो जिन्दगी भर 
ऐसा काम नहीं fear” 

“लेकिन यह्‌ सव सुनेगा कौन''*एक अपने दरोगा साहव हैं, 
जो भुत-परेत का नाम ही नहीं जानते । देखा नहीं, जव से यह 
जाश उग्वाकर लाए हैं, तभी से बीस are” 

ferar मियां रुक गए क्योंकि उसी समय बाहर से किसी के 
जूतों की खट-खट सुनाई पड़ी । सब की आंखें उस ओर उठ गई | 
थोड़े ही देर बाद एक लम्वा-चौड़ा श्रादमी लालटेन की रोशनी में 
चरामदे के नीचे खड़ा दिखाई पड़ा । उसके उठे हुए मजबूत जबड़े 
कठोर दिखाई पड़ रहें थे । 

उसे देखते ही मानिक की आंखें सिकुइ-सी गई । वह बड़ी 
देर से उसका इन्तजार कर रहा था । इसका मतलव है कि इलाके 
का नम्बरी बदमाश शेख पहलवान भी गांव में ही मौजूद है ! 

शेख की आंखें इस ओर उठी | उसके साथ ही सब इस ओर 
देखने लगे थे, डाक्टर ने तुरन्त खिड़की बन्द कर दी और मुड्कर 
पिछले दरवाजे से साथ वाले कमरे में पड़े रोगी की ओर निगाह 
डाली । वह्‌ श्रव भी पहले की ही तरह निश्चल पड़ा था | 

डाक्टर धीमे-धीमे कदम रखता हुआ बढ़कर पलंग के पास 
ही पड़े स्टूल पर बैठ गया । उसके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं 
रौर भी गहरी हो गई थीं । वह बड़ी देर तक कुछ सोचता-सा 
रहा, फिर मानिक की आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में 
चोला, “होश न आया तो सवेरा होते ही इसे बड़े अस्पताल में 
पहुंचाने का इन्तजाम करना पड़ेगा । बड़ी खतरनाक बेहोशी है 
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ia मैं अपनी ओर से हर कोशिश कर रहा 

मानिक भी मेज के पास पड़ी कुसियों में से एक पर देठ 
चका था | डाक्टर की बात से परेशान होकर बह फिर झुक्रकर 
A की ओर देखने लगा । कुछ देर बाद धीरे से बुदबुदाया 
“जीव मुसीबत है'"* 

थोड़ी देर तक खामोंशी रही । सन्नाटे में केवल वा qe 
लोगों की अस्पष्ट-सी कंपकंपी भरी आावाजें सुनाई पड़ती रहीं । 
फिर भी लगता था कि शेख के आ जाने से उत लोगों को काफी 

बल मिला था । श्रब तक सन्नाटा खींचकर स्तब्ध बैठे. लोग भी 
कुछ खुलकर बातें करने लगे थे । 

“बह सोनाली है क्या बला ?” डाक्टर ने अचानक इस तरह 
पूछा जैसे उसे पहली वार यह वात याद ATS हो । 

“भगवान जाने'""” मानिक ने दोनों मजबत ATS फलाकर 
ग्रंगड़ाई ली । उसकी आंखों में नींद की खुमारी थी । लम्बी सांस 
छोड़कर वह पल भर तक थकी-थकी, उकताहट भरी दृष्टि से 
मरीज की ओर देखता रहा, फिर जैसे कुछ याद ग्रा गया | एका- 
एक उचका और हलके-हलके डग रखता हुआ दूसरे कमरे झे 
चला गया । चारपाई के पास ही एक कुर्सी पर रोगी की टेरेलीन' 
की चमकीली पैण्ट और सफेद कमीज रखी थी । मानिक उनः 
दोनों को उठाकर लौट श्राया । 

उस ओर रखे लैम्प की रोशनी इस कमरे तक फली थी । 
मानिक उजाले में फर्श पर ही बैठकर कपड़ों की जेवें टटोलनेः 
लगा । कमीज एकदम सफेद, काफी कीमती पापलीन की थी । उसमें 
कोई जेव नहीं थी । उसे एक वार सूंघकर मानिक ने नाक सिकोड़ी 
और दर डाल दिया । उसमें से एक साथ किसी सँट की gaa 
पसीने की व॒ are बह्वी घिनौनी-सी गन्ध श्रा रही थी । जगह 
जगह धूल लगी थी । एक जगह कपड़ा शायद कांटो म॑ TATE 
कट गया था । कहीं-कहीं घास के तिनके त्रिपके थे । ठीक aie 
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अर एक जगह हरा-हरा-सा घब्वा पड़ा था । शायद जमीन पर 
गिरने से कोई पत्ती कुचल गई हो । 

पेण्ट की जेवों में ग्रस्सी रुपए तिहत्तर पेसे निकले, साथ ही 
'तीन-चार कागज, दो बटन, काली स्याही से भरा एक फाउण्टेनपेन, 
सुनहरी पैकिंग का एक पत्ता, जिसमें दवा की चौ गोलियां wa 
आ थीं; और एक छोटी-सी डायरी । 

डाक्टर ने दवा लेकर देखी । बोला, “ये गोलियां चर्मरोग 
में दी जाती हैं--जँसे एक्ज़ीमा या हल्के ढंग का ale ala 
इस मरीज को तो ऐसा कोई रोग नहीं है'''शरीर पर तो किसी 
ave के दाग भी नहीं दिखाई पड़े ।” 

सानिक उत्सुकता से कागजों को खोल-खोलकर देखने लगा | 

एक परचे पर घसीट में खर्चे का कुछ हिसाब-किताव लिखा 
था । उसे पुरा पढ़े बिना ही मानिक ने एक ओर रख दिया । 
एक पन्द्रह पैसे वाला लिफाफा था, जिसे बड़ी सावधानी से ऊपर 
का कोर चीरकर खोला गया था । मानिक ने उसे खोलकर 
अन्दर से हरे रंग का एक कागज निकाल लिया । छोटा-सा 
यत्न था-— 

“प्रियतम, 

श्राखिर छुट्टी मंजूर हो ही गई । श्रव तो खुश हो। तुम्हारी 
खुशी के लिए तो मैं नौकरी से इस्तीफा देने को भी तैयार बेटी 
थी, मैं इस जिन्दगी से अव बहुत ऊब yal gaa, एक हफ्ते 
A) इतवार को मैं सारी की सारी तुम्हारी बांहों में समा 
जाऊंगी'`'ग्रौर उसके बाद पुरे डेढ़ माह तक वहीं रहुंगी-७ 
सितम्बर तक ! और हां, कामिनी वहीं है न ? ध्यान wears 


हस्ताक्षर की जगह मात्र एक लाइन थी । मानिक के माथे 
थर बल पड़ गए । पत्र डाक्टर की ओर बढ़ाकर वह लिफाफा 
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उलटने-पलटने लगा । ऊपर केवल पाने वाले का पता लिखा था: 


“रंजन सक्सेना 
द्वारा--मोहनलाल एण्ड संस, 
मीना बाजार, 

लखनऊ ।” 


भेजने वाले का कहीं कोई उल्लेख नहीं था । मानिक बड़े 
ध्यान से लिफाफे पर लगी मोहर को पढ़ने की चेष्टा करता 
रहा, “८ जुलाई ६७ ।” 

उसने हिसाब लगाया--यानी पत्र दस दिन पहले, पिछले 
शनिवार को पोस्ट किया गया था । लेकिन कहां से ? 

श्रसावधानी के कारण मुहर ग्राधी ही लगी थी, वह भी 
उलटी । डाकखाने का नाम ही उड़ गया था । उसने खीभकर 
लिफाफा पटक दिया । अचानक उसे लगा कि डाक्टर उसके पास 
नहीं बैठा है। उसने चौंककर सिर उठाया--डाक्टर दूसरे कमरे 
में भुका हुआ मरीज को देख रहा था । मानिक भी उठकर धीरे- 
धीरे उसके पास जा खड़ा हुआ । 

डाक्टर ने एक बार फिर मरीज की पुतलियां देखीं । होठों 
पर छाई मुदंती कुछ कम लग रही थी । गालों पर का पीलापन 
कुछ संवरा-सा गया था । मानिक समझ नहीं सका कि मरीज 
की हालत बिगड़ रही है, या संभल रही है। वह प्रश्‍नभरी दृष्टि 
से डाक्टर को देखता रहा । 

हवा का एक तेज झोका आया | उसमें भी वही तीखी 
घिनौनी गन्ध भरी थी। मानिक को रोमांच-सा हो गया। खिड़की 
के बाहर भयानक अंधेरा हवा के arial के साथ कांप-सा रहा 
था । लैम्प की लौ कुछ देर बाद रह-रहकर हिल उठती | उसने 
भी कई बार ठण्डी हवा के झोके महसूस किए । लेकिन यह्‌ 
गन्ध ? दो पग आगे बढ़कर मानिक खिड़की के उस ओर फैले 
गहरे अंधेरे को चीरकर देखने की अ्रसफल चेष्टा करने लगा ॥ 
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असी गन्ध है यह ? कहीं उधर कोई जानवर तो नहीं मर गया 
है ? हो सकता है, उसी की asta हो । 

“चौकीदार को बुलाइए !” डाक्टर अलमारी कै पास से 
दो बोतलें और चम्मच लिए हुए श्राया । 

“sec” मानिक ने डाक्टर की आवाज में दबी मौत 
को सिहरन महसूस की । 

“'बुलाइए ! ” डाक्टर ने जरा तीखेपन के साथ फुसफुसाकर 
कहा । 

मानिक तुरन्त दूसरे कमरे में चला गया । उसने खिड़की से 
St झंककर देवी चौकीदार को अन्दर आने का इशारा किया । 

देवी के उठते ही बरामदे से श्राती आवाजें एकदम रुक गई 4 
सन्नाटा श्रौर भी डरावना लगने लगा । लैम्प की रोशनी जैसे 
इस सन्नाटे को श्रौर भी तेज कर रही हो । 

देवी ने दरवाजा खोला । चूलों की धीमी-सी चीं-चर्राख भी 
बड़ी भयानक लगी । भीतर श्राकर उसने फिर दरवाजा बन्द कर 
दिया | उसका चेहरा फक पड़ गया था । वह गोल-गोल आंखें 
Hare इंस्पेक्टर की ओर देखने लगा A 

मानिक ने उसे डाक्टर के पास जाने का इशारा fears 

देवी धीरे-धीरे उस कमरे में जा खड़ा हुआ । मानिक को 
लगा, शायद उस श्रजीब-सी गन्ध के कारण ही देवी ने नाक-भौं 
सिकोड़ी होगी । 

डाक्टर मेघराज मरीज के मु ह में चस्मच से कोई दवा डाल- 
कर खड़ा-खड़ा परेशानी से उसकी ओर देख रहा था । मानिक 
भी उसी ओर बढ़ा । श्रचानक उसकी निगाह नीचे पड़े कागजों 
पर पड़ गई । वह फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया । 

उनमें से एक कागज उठाकर वह फिर छानबीन में जुट गया, 
यह दवा की रसीद थी । १७ जुलाई यानी कल ! कल यह दवा 
लखनऊ में खरीदी गई । यानी यह रंजन सक्सेना ही है ! 
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मानिक ने दूसरा कागज खोला-तार ! 

“सोनाली, तुरन्त पहुंचो---ताराचन्द ।* 

इंस्पेक्टर की आंखों के सामने जैसे भक्‌ से रोशनी काँध 
उठी । उत्तेजना से उसका हाथ कांपने लगा । तार मीरपुर डाक- 
खाने से ही दिया गया था | 

“ताराचन्द !” मानिक होठों में ही बुदबुदाया । वह ata 
सिकोड़कर मानो कुछ याद करता-सा बुदबुदाया, “ara” 
ली 

फिर उसने दूसरे कमरे की ओर देखा । डाक्टर और चौकी“ 
दार फर्श पर AS हुए रोगी के दोनों तलवों पर कोई दवा मल 
रहे थे। हवा में ब्राण्डी की गन्ध फैली हुई थी । खून की उस 
घिनौनी गन्ध से त्रस्त फेफड़ों को कुछ श्राराम-सा मिला । 

मानिक उठकर उनके पास जा पहुंचा । देवी से वोला, 
“ताराचन्द कौन है ?” 

डाक्टर का हाथ चलते-चलते रुक गया । उसने मानिक पर 
तीखी दृष्टि डाली, फिर पूछा, “कौन ?” 

“ताराचन्द ! ` मानिक ने तार वाला ग्रुलावी कागज हिनाते 
हुए दुहराया । 

“वो""'वही हसनगढ़ के कारिन्दा area तो नहीं हैं, हुजूर ! ” 
चौकीदार ने जैसे याद दिलाया, “कायस्थों का बड़ा-सा मकान 
है न" ” 

खिड़की से फिर हवा का भोंका आया और लौ तेजी से 
कांप उठी । इंस्पेक्टर मानिक लेम्प पर भुक-सा गया। उसकी 
चौड़ी देह की श्रोट पाकर लैम्प की लो सीधी हो गई । 

“बस l” डाक्टर ने चौकीदार को रुकने का इशारा किया 
श्रौर जेसे इंस्पेक्टर की आंखों में भरे प्रश्‍न का उत्तर देते 
बोला, “कोई खतरा नहीं रह गया है। सुबह तक होश श्रा ही 
mem” वह भुककर ध्यान से मरीज के होठों की आर 
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देखने लगा । 

इस वार फिर हेवा के तेज झोंके के साथ श्राई गन्ध से 
मानिक को अव तक छुटकारा नहीं मिला था । उसके मुह का 
स्वाद विचित्र-सा हो गया था । वह कुछ सोचता-सा बोला, 
“मेरा ae 

“मिश्रा जी के पास ही है, सरकार, पास ही स्कूल के 
ग्रहातेमें ?” देवी ने कहा, “वहीं सलीम साहव wr ad हैं'"'” 
शायद wee वह भी परेशान हो उठा था। उसकी ata 
खिड़की की ओर जा लगीं । 

मानिक ने डाबटर पर निगाह डाली। वह इस ओर से 
बेखबर, मरीज के सिरहाने खड़ा-खड़ा जाने क्या सोच रहा था । 
मानिक ने आश्चर्य से पूछा, “आपको यह बू परेशान नहीं करती 
डाक्टर साहब !” 

डाक्टर की निगाह जैसे और पेनी हो गई मानिक की ओर 
अपलक घूरते हुए उसने कहा, “करती तो है'''लेकिन उतना 
नहीं ।” बह्‌ धीरे से हंसा, फिर बोला, “ऐसी गन्ध से पता नहीं 
कितनी बार पाला पड़ चुका है'''पेशा ही ऐसा है !” 

वह मुड़कर श्रलमारी के पास जा खड़ा हुआ । 

मान्रिक ने देवी को gan दिया, “तुम फौरन स्कूल तक 
ami श्रौर सलीम at at, मिश्रा को भी, घोड़े के साथ तुरन्त 
तैयार होकर यहां AT को कहो । और सुतो aa भी हमारे 
साथ चलोगे ।” इस वार उसने डाक्टर की ओर देखा, “आपको 
इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ?” उसने चौकीदार की ओर 
इशारा किया । 

“नहीं । लेकिन श्राप क्या अभी थाने चले जाएंगे ?” डाक्टर 
ने कुछ परेशानी के साथ पूछा । 

“नहीं-थाने नहीं ।” मानिक ने तार डाक्टर को पकड़ा 
दिया जैसे उसमें डाक्टर को पुरा उत्तर मिल जाएगा; 
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मेघराज ने तार पढ़कर कहा, “यानी'''यानी यह अकेला 
नहीं था !'' वह रोगी की ओर देखने लगा । 
“हां, सोनाली को खोजना होगा । वहीं कहीं'''शायद वह 


भी weed 
पिछवाड़े की ओर से सहसा एक तेज घरघुराहट सुनाई पड़ी 


श्रौर उसके साथ ही किसी कुत्ते के जोर से भूंकने की ्रावाज"'' 
फिर छीना-भपटी *** 

मानिक ने लपककर अ्रपना टार्च उठा लिया और एक छलांग 
में खिड़की के पास जा पहुंचा start भी दौड़कर उसके पीछे 
श्रा खड़ा हुआ । खून की वू से दोनों की नाक फटी जा रही थी । 

टार्च की तेज रोशनी का गोला काफी दूर पर दहक-सा 
उठा । बंसवारी के घने झुरमुट और भाड़-भंखाड़ । गुर्राहट और 
छीना-झपटी की आवाजें कहां से आ रही हैं ? कुछ पता नहीं 
लग रहा था । 

एकाएक कुत्ते की डरावनी चीख सुनाई पड़ी, साथ ही बंस- 
वारी से उछलकर कोई चीज भद्द से घास पर गिरी । सूखे पत्ते 
चरमरा उठे । कृत्ते की दर्दभरी कराह गूंजती रही । ad की 
रोशनी एक ही जगह स्थिर हो गई । 

घास पर शायद कुत्ता ही घायल पड़ा छटपटा रहा था, लेकिन 
दूसरे ही पल वह उठ खड़ा हुआ और तेजी से भूकने लगा । हां, 
उसकी आवाज शायद घायल होने के कारण कुछ बदल गई थी-- 
फटी-फटी-सी रिरियाहट जैसी । 

“मोती !” इंस्पेक्टर मानिक चिल्लाया और दुसरे ही क्षण 
छलांग लगाकर खिड़की लांघ गया । डाक्टर भी उछलकर दुसरी 
रोर कूद पड़ा । घास श्रौर सूखे पत्तों पर दौड़ते हुए वे कृत्ते के 
पास जा पहुंचे । 

“मोती ' at” इंस्पेक्टर ने कुत्ते की पीठ थपथपाई । 
बह टाचं से लगातार बंसवारी के Bye में किसी Geant जान- 
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बर का तलाश कर रहा था । सड़े हुए खून की तेज गंध से उनका 
माथा जैसे चढ़ता-सा जा रहा था । आंखों की पलकों पर दर्द का 
भारीपन छा गया | 

“mat fer fem a” मानिक ने ललकारा, हम- 
साया, पर मोती कांपता-सा खड़ा धीरे-धीरे रिरियाता रहा । उस 
की श्रांखें लगातार बंसवारी पर लगी रहीं, पर वह रिरियाता हुआ 
धीरे-घीरे पिछड़ता ही जा रहा था । बंसवारी में छिपे भयानक 
जन्तु का श्रातंक उस पर पूरी तरह हावी हो गया था 

खून की तेज गन्ध श्रव वरदाश्‍त से वाहर हो गई थी 

एकाएक 'घांय' से गोली चली और बंसवारी की ओर से एक 
तेज गुरगुराहट सुनाई पड़ी । फिर लगा Fa वंसवारी के उस ग्रोर 
कोई चौपाया तेजी से भाग रहा हो--उसके पैरों की आवाज सूखे 
TA और जमीन पर बड़ी भयानक लग रही थी--“धव्‌-च रं-धव॒- 
धव्‌-चरं-चर | 

मोती का साहस TT लौट आया । वह कुछ श्रागे बढ़कर 
जोर-जोर से भूंकने लगा । 

मानिक सहसा दोड़कर भुरमुट के उस ओर पहुंच गया । 

“mar s ऽ ती !” ललकारता हुआ वह ert के सहारे 
भंखाड़ों के बीच रास्ता खोजता हुआ दौड़ने लगा । लेकिन मोती 
में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी । वह एक कदम भी नहीं बढ़ा । 
उलटे जैसे शरण खोजता हुआ वह डाक्टर के पास खड़ा हुआ और 
मु ह उठा-उठाकर WHA रहा । मानिक रुक गया था । चौपाए 
के पैरों से चरमराते सूखे पत्तों की आवाज और धव-धव लगातार 
सुनाई पड़ती रही । 

इंस्पेक्टर ने अनुमान लगाया, वह दक्षिण की ओर भाग रहा 
है । eee 

लौटकर मानिक टाच की रोशनी में कुत्ते को देखने लगा। 
श्रगले पैरों के ऊपर गरदन के पास चमड़ा काफी दुर तक उधड़ 
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गया था । शायद जानवर ने अपने भारी-भरकम चौड़े पंजे से उसे 
दबोचकर दूर फेंक दिया था । नथुने से भी खून बह रहा था । 

“कौन है ?” मानिक ने चौंककर टार्च की रोशनी पीछे 
डाली | 

“मैं हुं, हुज्र' "सलीम |” 

“ओह ! घोड़ा लाए हो ?” 

“जी सरकार । श्रस्पताल के वाहर खड़ा है'"'' 

“चलो ।” मानिक ने खुद ही ऋुककर कुत्ते को गोद में उठा 
लिया । 

मोती को बरामदे में खड़ा करके मानिक ने घोड़े का माथा 
सहलाया । घोड़े ने दुलार से उसका हाथ सूंघा, लेकिन सहसा 
भड़क उठा । वह अलाप भरकर सुमें पटकना ही चाहता था कि 
मानिक ने उछलकर लगाम संभाल ली । उसने अपना हाथ सूंघा 
उफ । वह गनगना उठा । क्षणभर जाने क्या सोचता रहा, 
फिर अपना हाथ दुवारा घोड़े के नथुनों के पास ले गया । इस बार 
घोड़ा और भी जोर से भड़क उठा | 

डाक्टर की ओर श्रर्थभरी दृष्टि से देखते हुए मानिक ने कहा, 
“राप इस वक्त मोती के लिए जो कुछ कर सकें, HCH सोनाली 
की खोज करता हूं'" सुवह्‌ इसे मवेशी श्रस्पताल Aaa” 

वह उछलकर घोड़े पर as गया और देवी चौकीदार के ऊंचे 
चमकीले फल वाले बल्लम की ओर देखते हुए बोला, “जरा 
होशियार रहना, लगता है, कोई GAR जानवर वस्ती की ग्रोर 
at गया है ।” 

चौकीदार AT लालटेन लेकर बल्लम में लगे daw wa 
काता हुआ घोड़े के साथ-साथ चलने लगा । are ओर दोनों 
सिपाही थे--मिश्रा और सलीम । 

मोती डाक्टर के पांवों के पास पड़ा कू-क्‌ कर रहा था। 
उसने एक बार कान खड़े किए, मुंह उठाकर हवा में कुछ Tar 
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फिर धीरे से गुर्राकर जैसे अपने मालिक को रोकने की कोशिश 
की । लेकिन अचानक ही अगले पंजों पर सिर रखकर दर्द से 
रिरियाने-सा लगा । 


सानिक ने लगाम खींचकर घोड़ा रोक लिया । उसे लगा वह 
धीरे-धीरे गलत दिशा में बढ़ रहा है । पूरव की श्रोर श्रासमान 
पर दशमो का ठेढ़ा-सा चांद बादलों के जबड़े से बचकर निकल 
amar था, पर थोड़ी ही देर वाद वह फिर घने काले वादलों की 
श्रोट में खो गया । वारिण किसी भी क्षण हो सकती है। घटाएं, 
उमड़ती ही ग्रा रही हैं । ठंडी हवा के सराटों से लगता है, पच्छिम 
की ओर कहीं पास ही पानी वरस चुका है । 

ara ही सव कुछ होचा था । मानिक ने पूछा, “ers ? ” 

“जी हुजूर, मेरे पास है ।” सलीम ने mè बढ़कर कहा । 
मिश्रा अपराधी की तरह चुपचाप चलता रहा । 

थोड़ी देर सोचकर मानिक ने पूछा, “ag aaa क्या तुम 
लोगों ने भी महसूस की है ? 

मिश्रा ने जवाव दिया, “हां हुजूर, थोड़ी देर पहले स्कूल में 
हवा के साथ बड़ी अजीव-सी घिनौनी बू फैल गई थी'''लेकिन 
यहां तो नहीं है ।” 

“ठीक है ।” मानिक ने घोड़ा रोक लिया । बोला, “तुम और 
चौकीदार उस ओर खोजते हुए AAT | हम दोनों उत्तर की ओर 
मुड़कर कुरमुटों के बीच खोजते हुए हवेली की ओर वड़ेंगे । जहां 
वह बदबू जान पड़े, वहां काफी होशियार रहना । खतरा oo 
कोई बेहद aem जानवर है--आदमखोर ! कोशिश करो, 
शायद हम वेचारी श्रौरत को बचा सके ।” 
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“औरत ?” देवी सिहर उठा । 

“हां । वे दोनों लखनऊ से साथ-साथ श्रा रहे थे'''सोनाली 
और रंजन--यानी वह बेहोश मुसाफिर'''खतरा होते ही फौरन 
इशारा करना ! ” 

पल भर चुप्पी छाई रही । जैसे कोई भी इस तरह दो टकड़ों 
म बंटकर इस खतरनाक अभियान पर जाने को तैयार न हो । 

वारिश होने के पहले ही कुछ हो सकता है । जरा तेजी से 
बेहद होशियार रहना । जाश्रो । सलीम, अपना टार्च मिश्रा को 
दे दो । मेरे पास तो है ही ।” 

टार्च लेकर मिश्रा और चौकीदार बड़े ्रस्वाभाविक ढंग से 
मुड़ चले । 

मानिक ने पुकारकर कहा, “बारिश तेज हो जाए तो सीधे 
डाच्टर मेघराज के दवाखाने पर ही पहुंच जाना ।” 

घोड़ा धीरे-धीरे उत्तर की ओर कोई एक फर्लांग तक बढ़ा । 
फ़िर वे पच्छिम के भुरमुटों की तरफ मुड़ गए। दक्षिण की अपेक्षा 
इस ओर जंगल घना ग्रौर भयानक था । घोड़ा आगे बढ़ता जा 
रहा था । सलीम बार-बार पीछे छूट जाता । मानिक को रुक- 
रुककर उसका इन्तजार करना पड़ता | 

इस बार सलीम के पास आते ही मानिक ने पुछा, “लंगडा 
क्यों रहे हो ? ” 

“कुछ नहीं हुजूर, एक कंटीली झाड़ी में पांव उलभ गया था । 
ऐसे ही पिडली पर जरा-सा ara” 

“कांटा ही था न ?” 

“जी हां'''हुजूर बेफिक रहें, कांटा ही था'''” टार्च की 
रोशनी में सलीम के पायजामे पर खून के धब्बे काफी डरावने लग 
रहे थे। 

मातिक ने उतरकर घोड़े को थपथपाया और लगाम उसके 
कंधे पर फेंक दी । बोला, “चलो ।'” 
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“हुज्र ! पैदल ही ?” सलीम की आवाज से भेंप टपक 
रही थी । 

“हां । किसी शिकार का पीछा थोड़े ही करना है ! तुम 
पिछड़-पिछड़ जाओगे । और देर होगी ।” 

मानिक रास्ते के दोनों ओर टार्च की रोशनी फेकता हुश्रा 
बड़ी सतर्कता से बढ़ने लगा | उसने जान-वूककर सलीम को अपने 
पीछे ही रखा । 

उनके जूतों से दवने के कारण कभी कोई लकड़ी जोर से 
कड़कड़ाकर ट्ट जाती, या पत्तों पर चरमराहट होती तो थोड़ी 
देर के लिए आसपास का वातावरण कीड़ों-मक्रोड़ों तथा पक्षियों 
की विचित्र-सी भिनकारों तथा चिचियाहट से भर जाता, फिर 
थोड़ी ही देर वाद गहरा सन्ताटा छा जाता । टार्च की तेज रोशनी 
पड़ने पर भी कभी-कभी किसी परिन्दे के जोर से पंख फड़फड़ाकर 
उड़ने और चीखने की आवाज ग्‌ ज उठती । 

एक पुराने पेड़ पर रोशनी पड़ी । उस पर घोंसले में दुत्रके 
परिन्दे हड़बड़ाकर चीख उठे । साथ ही टहनियों के सहारे उलटे 
लटके ढेर से चमगादड़ एकाएक फड़फड़ाते हुए आपस में ही टक- 
राने लगे । सहसा कोई छोटी-सी बिल्ली जैसा जानवर बगल की 
भाड़ से उछला ग्रौर तेजी से दांत पीसता-किटकिटाता उत्तर की 
OT भाग गया | उसके साथ AST देर तक उधर से श्रजीव-ग्रजीव 
आवाजें गू जती रहीं । मानिक के रोंगटे खड़े हो गए । 

बादल की तेज गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी-विजली जरूर चमकी 
होगी, पर यहां के घने छतनार पेड़ों से oH अंधेरे में कुछ भी नहीं 
मालूम पड़ा । 

मानिक रुक-रुककर हवा में कुछ सू घता-सा आगे बढ़ रहा 
था । उसके बाएं हाथ में टार्च था और दाएं में रिवाल्वर । 

थोड़ी देर बाद लगा कि जंगल का घना हिस्सा खत्म हो गया 
है । मानिक ने अनुमान लगाया, यहां से दक्षिण की ओर मुड़ना 
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ठीक रहेगा । काफी दूर पर हवेली की पथरीली दीवार की झलक 
दिखाई पड़ रही थी । वस, थोड़ी दूर ग्रौर आगे बढ़कर Ta 

बीचोंत्रीच एक विशालकाय पेड़ था-शायद बरबद है ! हां, 
उसकी डालों से लटके हुए मोटे-मोटे बरोह जमीन में समा गएं 
थे wee 

एकाएक मानिक ठमक गया । उसने हवा में कुछ Tar | 

Cage” सलीम की सहमी-सहमी-सी फुसफुसाहट उसके 
समर्थन के लिए काफी थी। सहसा रिवाल्वर पर उसकी A- 
लियां सतर्क हो उठीं । 

टार्च की रोशनी धीरे-धीरे घूमने लगी । गन्ध बहुत तेज 
थी । शायद एकदम पास ही कहीं'** 

org ॥ ” 

दाई ओर के पेड़ से कोई भारी-सी चीज उछलकर जमीन पर 
कूद पड़ी । मानिक बिजली की तेजी से घूमा--रोशनी का गोला 
उधर के पेड़ों पर धीरे-धीरे नाचने लगा । नहीं, कुछ भी नहीं 
दिखाई पड़ता । 

रोम-रोम से श्राहट लेता gat मानिक दवे पांव उस ओर 
बढ़ा | उसकी आंखें पेड़ at aa तक हिलती हुई टहनियों पर से 
एक मिनट के लिए भी नहीं हट रही थीं । 

“sap apap” पीछे ठीक सिर पर किसी की 
-घुटी-घुटी-सी चीख । 

“सलीम |” मानिक चिल्लाकर घूमा साथ ही उसने दो वार 
हवा में फायर किया, “ata ata ।” 

वह आंखें फाड़े देखता रहा | सलीम श्रचानक जैसे तेज झटका 
खाकर लड़खड़ाता हुआ उसक ओर बढ़ा शौर BiG मुंह घास पर 
गिर पड़ा । 

मानिक के टार्च की रोशनी पल भर तक पीछे वाले बरगद 
के पेड़ पर टंगी रहीं, फिर तेजी से आसपास नाचकर श्रादमखोर 
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को खोजने लगी । पेड़ के उत्तर में भाड़ियों के बीच सरसराहट 
हुई । मानिक झपटकर उधर पहुंचा । तेज बू से उसकी नाक 
फटी जा रही थी । पास ही'''कहीं पास ही'** 

मानिक का खून जैसे नसों में जहां का तहां रुककर उबलने 
लगा । 

सरसराहृट'** 

“qig ! ” 

इंस्पेक्टर मानिक ने पास वाले WIS को लक्ष्य करके गोली 
चला दी । 

पीछे सहसा कर घुरघुराहट हुई । मानिक बिजली की तेजी 
से मुड़ा, साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई । हाथ का रिवा- 
लवर छूटते-छूटते बचा । आंखें फटी की फटी रह गई--थोड़ी A 
दुर पर उसने भाड़ी की गट में अदुश्य होता एक fafaa 
जन्तू देखा--श्राकार एकदम मनुष्य जैसा, लेकिन शरीर पर सफेद 
श्रौर काली धारियां-सी थीं । दोनों हाथों और पांवों के ब्ल वह्‌ 
चौपायों की तरह भाग रहा था ! नहीं, नहीं'''्रजीव .ढंग से 
उचक-उचककर Balt भर रहा था । सिर के लम्बे-लम्वे बाल 
कन्थे और कानों पर विरे हुए थे । ग्रंगारों की तरह दहकती 
हुई भयानक लाल ग्रांखें'" "उफ ! है 

गन्ध के कारण मानिक का माथा चकराने-सा लगा था । 
उसने सिर झटककर जैसे अपने आपको इस भयानक दुःस्वप्न के 
प्रभाव से मुक्त करना चाहा । फिर दौड़कर जमीन पर आधे पड़े 
सलीम के पास घुटनों के वबल as गया । सलीम के गले पर दाइ 
ओर घाव लगा था । खून वह-बहकर गले के नीचे तक फलता 
जा रहा था । सलीम की नुची-चुथी वर्दी खून से तर होती जा 
रही थी । 

मानिक ने भुककर घावों को ध्यान से देखना चाहा, उफ ! 
भयानक दुर्गंध ! मुंह दुसरी ale फेरकर उसने अपने को संभाला, 
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फिर सांस रोककर किसी तरह उसने सलीम को सीधा किया-= 
सांस चल रही है"*" 

उसने सोटी बजा-बजाकर संकेत दिया । 

थोड़ी ही देर बाद जवाब में मिश्रा की सीटी की श्रावाज 
सुनाई पड़ी । 

मानिक बार-बार टाचं जला-बुकाकर दक्षिण की ओर रोशनी 
HRA हुए ठीक स्थान का संकेत देने लगा । 

कुछ ही देर बाद हवेली की दीवार के पास पीलौ adt- 
सी रोशन दिखाई पड़ी । इस वार मिश्रा की टार्च से भी संकेता- 
त्मक उत्तर मिला श्रौर मानिक ट्टकर बठ-सा गया । आंखें 
मूदकर उसने गहरी सांस खींची, लेकिन सामने उस भयानक 
श्रादमखोर जन्तु की दहकती हुई श्रांखें नाच उठीं । 

मानिक सिहर उठा । खून जैसे पानी हो गया हो। शरीर 
बेदम-सा हो गया था । ठीक उसी समय घोड़े की तेज हिनहिनाहूट 
ait सुमे पटकने की आवाजें आईं । जैसे घोड़ा किसी जकड़न से 
ger के लिए छटपटा रहा हो''* 

मानिक तड़पकर उठ खड़ा हुआ । 

घोड़े की हिनहिनाहट के साथ-साथ वही भद्दी-सी मोटी धुर- 
gage और फिर पागल कहकहा गूंज उठा । घोड़ा लगातार हींस- 
हींस कर सुमें पटक रहा था । 

एकाएक किसी भारी-सी चीज के झप से कूदने की ग्रावाज 
सुनाई पड़ी, फिर घ्‌ रघुराहट और तेज हो गई । 

मानिक ने झपटकर जमीन पर पड़ी aH उठाई श्रौर पूरब 
की श्रोर श्रावाजों को लक्ष्य करके दोनों गोलियां छोड़ दीं, “aia ! 
gq ! ! ” 

वातावरण में बन्दूक की गरज, जंगली जीवों का कोलाहल, 
पक्षियों की चीखें, चिचियाहट और dat की फड़फड़ाहट तथा 
area की गन्ध छा गई | 
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लेकिन धुरघुराहट बन्द नहीं हुई । लगा कि एकदम पास ही 
भाड़ों के उस ओर, छलांगें भरतां कोई चौपाया तेजी से भागा 
जा रहा है --धव्‌-धव्‌' ' 'धव्‌-धव्‌ ``” 

“हुजूर !” 

मानिक थोड़ी देर तक पथराई आंखों से मिश्रा और चौकी- 
दार के HR पड़े चेहरों की are देखता रहा, फिर उसने टार्च की 
रोशनी जमीन पर पड़े, खून से तर सलीम पर डाली । 

चौकीदार चीख उठा । 

मिश्रा ने दौड़कर खून से तर सलीम का लटका हुआ सिर 
संभाल लिया | बदबू के कारण उसका सारा चेहरा विकृत हो 
गया था । उसने भयभीत, प्रश्नभरी दृष्टि से मानिक की ओर 
देखा । 

लेकिन मानिक थोड़ी देर तक होंठ भींचकर कुछ सोचता 
रहा, फिर घड़ी की झोर देखकर बोला, “घण्टे भर बाद भोर हो 
जाएगी |” 

देवी और मिश्रा ग्रवाक्‌ FS रहे । 

घुटी-बुटी-सी आवाज में मानिक ने अटक-अभ्रटककर कहा, 
“हम सब यहीं पहरा देते Saag गांव वालों को बुलाकर 
चारपाई पर इसे लाद ले चलेंगे ।” 

बह एकाएक चप हो गया । जैसे इतना ही कुल काम था 
श्रौर इसी को करने के लिए बे जंगल में आए थे । | और कहना ही 
क्या है? 

मिश्रा ने एक निगाह सलीम की खून से तर बर्दी पर डाली 
र कांपकर आंखें फेर लीं । 

देवी ने थूक निगल कर कहा, “ATC TST, FAT aS. 

हां है wee? 

मानिक ने सिर भटक दिया । पीड़ा की एक हूक-सी उठी । 

बोला, “maz ag बच गया होगा **” 
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देवी और मिश्रा को जैसे किसी ने ग्रासमान से जमीन पर 
पटक दिया । दोनों आंखें फाड़-फाड़कर सलीम की ओर देखने 
लगे--यह ' ' 'यह क्या मर गया ? दे 


तीनों ने अनजाने में ही एक मोरचा-सा तैयार कर लिया । 
चौकीदार ने बेहोश पड़े सलीम के चारों ओर के घास-फूस और 
कंटीली टहनियों को बल्लम के निचले छोर से कुरेद-कुरेद कर 
बैठने भर की जगह साफ कर दी । तीनों बैठ गए । बीच में खून 
से सना सलीम का शरीर था । लालटेन पास ही, पेड़ की एक 
सूखी टहनी पर टांग दी गई. लेकिन उस भयानक WAT में पीली 
afaa रोशनी दो-तीन गज से श्रधिक दूर तक देखने में मदद नहीं 
कर पा रही थी। 

लालटेन के लगभग नीचे ही मानिक For था । उसके हाथ 
में टाचे था । उसकी दाई श्रोर मिश्रा था और उसके बाद देवी । 
मिश्रा भी मानिक की तरह थोड़ी-थोड़ी देर में टार्च जलाकर दूर 
तक निगाह डाल लेता था । सन्ताटा श्रव भी उतना ही गहरा, 
सर्द और भयावना था । 

हवा के सर्राठे लगातार ठंडे और तेज होते जा रहे थे । रह- 
रहकर बिजली की तीखी कौंध के साथ-साथ वादल गरज उठते । 
हवा के हर भोंके के साथ वातावरण में छाई तीखी बू धीरे-धीरे 
कम होती जा रही थी । साफ ग्रौर स्वच्छ हवा से फेफड़े भर लेने 
के बाद उन्हें तृष्ति श्रौर शक्ति की अनुभूति हो रही थी .। 

सलीम थोड़ी-थोड़ी देर के वाद सिहर पड़ता । कभ धीरे से 
सिसिया उठता WR कभी-कभी कुछ बुदबुदाने लगता । उसके 
घावों से श्रब भी वही बू उठ रही थी । एक बार वह जोर से 
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कांपा, फिर तेजी से हिल उठा जैसे किसी ने भटक दिया हो 
एकाएक उसने दोनों हाथ Har दिए । 

मानिक सांस रोककर उस पर कुक गया । 

सलीम ने आंखें खोलीं । थोड़ी देर तक अजनबी की तरह 
gafat नचा-नचाकर उसे देखता रहा, फिर एकाएक उठने की 
कोशिश करने लगा | 

“eae sae होंठों से धीमी-सी फुसफुसाहट सुनाई पड़ी 
लेकिन गर्दन उठाते ही शायद घावों में टीस-सी उटी । ag 
सिसियाकर हाथ से गर्दन टटोलने लगा । 

“लेटे रहो ! ” मानिक ने धीरे से उसका बायां कन्धा थप- 
अपाया । बोला, “घबराश्रो नहीं '""” 

देवी ओर मिश्रा भी कुककर एकटक समीम की ओर ही देख 
रहे थे । 

“ae जाग्नो ।” मानिक ने कठोरता से आज्ञा दी, “तुम लोग 
पहरा दे रहे हो ! उसे कुछ नहीं हुआ है, बस, गर्दन पर हलकी 
सी खरोंच हैं ! ” उसकी श्रावाज ग्राखिर में आते-आते नरम पड़ 

गई । उसने धीरे से सलीम का माथा सहलाया । 

मिश्रा और देवी फिर सतर्क होकर ds गए । ब्राशंका के 
कारण उनके चेहरों पर तनाव श्रा गया था । 

सलीम ने नाक सिकोड़कर कुछ सू घते हुए कहा, “बदबू से 
मेरा सिर तक फटा जा रहा है, सरकार 

“बस, थोड़ी देर और । डाक्टर साहब घाव धो देंगे तो इससे 
भी छुटकारा मिल जाएगा ।” मानिक ने दवे-दबे स्वर में तसल्ली 
दी । 

सलीम ने भयभीत आंखों से अपने हाथ में लगे खन की ग्रोर 
देखा, और फिर उठने की कोशिश करने लगा । 

“लेटे रहो सलीम, तकलीफ हो रही है ?” मानिकने उसके 
सीने पर हाथ रख दिया । 
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“मुझे उठने दें, हुजूंर'''रहा नहीं जाता ।' 
मानिक ने सहारा देकर उसे बैठा दिया, फिर क्षणभर सोच 
कर बोला, “चौकीदार, तुम अपनी पगड़ी विछा दो ! ” 
- बिजली चमकी ग्रौर पलभर बाद वादल जोर से गड़गड़ा 
उठे। 
मानिक ने सहम कर हाथ पीछे खींच लिया--सलीम की 
फैली-फैली-सी अ्रांखों में उसे एक अजीव-सी डरावनी ale दिखाई 
पड़ी थी । उसे लगा, जैसे सलीम का सारा चेहरा एकाएक खूंखार 
- हो उठा है । लेकिन दूसरी वार गौर से देखने पर वह्‌ झेप गया । 
उसे अपनी कायरता पर ग्लानि-सी हुई । यह सारा वातावरण 
उस पर धीरे-धीरे हावी होता जा रहा है । शायद दर्द की वजह 
से ही सलीम के चेहरे पर वसा तनाव ग्रा गया होगा । 
देवी पगड़ी खोलकर विछाने को तैयार खड़ा था । लेकिन 
उसकी टांगें थरथर कांप रही थीं । 
“मैं नहीं लेटूंगा ! ” सलीम ने ग्रजीव-सी जिद के साथ 
कहा । 
मिश्रा चौंककर उसकी ओर देखने लगा | 
मानिक भौंचकका-सा होंठ चबाने लगा । वह पीछे खिस॒ककर 
एकटक सलीम की श्रोर देखता रहा । माथे पर गहरी सिकुड़नें 
पड़ गड्‌ । 
भयातुर देवी जरा और पिछड़कर as गया। 
घड़ी पर निगाह डालकर मानिक ने प्रसग बदलने के लिए 
कहा, “बस, चार तो बज ही रहे हैं श्रब ! ” 
उसने टाच की रोशनी फेंककर एक बार हवेली की शोर 
देखा, फिर सलीम के पीछे फैले घने जंगल की ओर देखने लगा । 
कुछ देर बाद मुड़कर पुरब की तरफ देखता रहा, जैसे उधर श्रभी- 
oat कोई प्रकट हो जाएगा । थोड़ी देर पहले उधर से ही उसके 
घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी थी । 
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एकएक प्रकाश को तेज रेखा ala उठी, आंखे चौंधिया-सी 
गई | भयंकर कड़कड़ाहट से सारा जंगल थरथरा उठा । लगा, 
जैसे पास ही किसी पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो | 

न” 

बिजली की तेजी से मुड़कर मानिक ने डर से fafaa देवी 
को देखा और दूसरे ही क्षण उसके es का गोला सलीम पर जम 
गया, “नहीं, adto” मानिक सिहर कर फुसफुसाया, मानो बह 
जो कुछ देख रहा था, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो । 

सलीम की दोनों ग्रांखे ग्रंगारों की तरह दहक रही थीं 4 
उसका ऊंचा कठोर FIST बेहद खूंख्वार दिखाई पड़ रहा था । 
miai के नीचे की हड्डियां जैसे कुछ ax ऊची उठ गई थीं और 

ह इतनी जोर-जोर से दांत पीस रहा था जसे कड़र-कड़र हट्टी 

चवा रहा हो । उसकी Het हुई लाल ग्रांखे टाच की तेज रोशनी 
पड़ने पर भी नहीं wit बह खूनी आंखों से थोड़ी देर तक 
मानिक की ओर देखता रहा, फिर सहसा जोर से उछल पड़ा । 

दूसरे ही क्षण सतर्क खड़े मानिक का मजबूत घू'सा उसके 
जबड़े पर SAS की तरह पड़ा श्रौर सलीम घुरघ्राकर चारों 
खाने चित गिर गया, लेकिन उसने दोनों हाथों से मानिक की 
कलाई जकड़ जी थी--उसके साथ-साथ मानिक भी उलभझकर 
गिर पड़ा । सलीम की पकड़ उसकी कलाई पर इतनी मजबूत थी 
कि मानिक मन ही मन ग्रातंकित हो उठा । वैसे मानिक का 
afas शरीर सलीम जैसे तीन आदमियों के लिए भी काफी था, 
पर AST बार-बार झटका देने पर भी वह अपना हाथ नहीं छुड़ा 
पा रहा था | उसकी जकड़न कठोर-सी होती जा रही थी । उसकी 
कलाई पर सलीम के नाखून Ta जा रहे थे । 

मानिक ने गरजकर कहा, “सलीम ! पागल हो गया है 
Sg ots हाथ ! ” 

लेकिन सलीम पर कोई असर नहीं हुआ । लगातार दांत 
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कटकटाने से होने वाली भयानक और घिनौनी कड़र-कड़र श्रव 
भी सुनाई पड़ रही थी । वह कुत्ते की तरह जोर-जोर से हांफ 
रहा था, साथ ही घुरघुराता जा रहा था । उसकी चमकती हुई 
भयानक लाल आंखें मिश्रा के टार्च की रोशनी में और भी 
डरावनी तथा चमकीली लग रही थीं । जबड़े पहले की तरह उभरे 
हुए थे और चेहरा विकृत हो गया था। उसे पहचानना मुश्किल 
हो रहा था । 

“सलीम ! ” मानिक दुबारा गरजा । उसने घूरकर उसे 
डराने की कोशिश की । लेकिन उन दहकती हुई चमकीली आंखों 
की शोर क्षण भर देखते रहना उसके लिए असह्य हो गया । 
उसका साहस छूटता-सा लगा । सलीम चित गिरा था और 
मानिक लगभग उसके ऊपर ही ater पड़ा था । सलीम के घाव 
से उठती तीखी गन्ध के कारण जैसे धीरे-धीरे उसकी चेतना लुप्त 
होती जा रही थी । वह टूटने-सा लगा । मानिक ने सहायता के 
लिए चौकीदार की ae देखा, पर उसके डग-डग कांपते पांव 
भर दिखाई पड़े । 

उस एक क्षण में ही सलीम जोर से घुरघुराया श्रौर एक 
झटका देकर उसने जैसे मानिक की रही-सही ताकत भी तोड़ दी । 
उफ ! कलाई की हड्डी चूर-चूर हो जाएगी ! करक के कारण 
मानिक ने दांत भींच लिए। तभी सलीम ने तड़पकर मुह से 
उसकी गरदन पर झपट्टा मारा । झटके के कारण मानिक की 
नाक सलीम के घाव पर टकरा-सी गई | एक ही पल में मानिक 
सव FO समझ गया । सलीम उसी रहस्यमय भयानक पशु को 
तरह उसकी गरदन पर दांत गड़ाना चाहता है ! उसके शरीर में 
बिजली-सी दौड़ गई। वह पुरी शक्ति से मुक्त होने की चेष्टा 
करने लगा । जीवन और मृत्यु की होड़ लग गई थी । मिश्रा 
घिधियाता हुआ, कांपते हाथों में जलता टार्च लिए दुर agi- 
खड़ा यह लड़ाई देख रहा था । 
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सलौंम एक वार फिर तड॒पा; चौकीदार ग्रौरं मिश्रा दोनों 
ही जोर से चीख उठे । टार्च बुझ गया, पर लालटेन की धुधली 
पीली रोशनी में भी सलीम के दांत भयानक लग रहे थे । उपसे 
भी भयानक थी उसकी घुरघुराहट और आंखों की खूंख्वार चमक | 

झटके के कारण मानिक ग्रौंधा-सा हो गया। वह अभी 
संभल भी न पाया था कि सलीम तीसरी वार तड़फा । इस बार 
मातिक ने गरदन नहीं हटाई, उसने तेजी से सिर ग्रागे झुकाकर 
टक्कर मारी । सलीम की नाक से खून बहने लगा । वह पीड़ा 
से सिसियाकर चीख पड़ा । पल भर के लिए उसके हाथ की 
पकड़ ढीली पड़ी और मानिक ने एक ही भटके में श्रपना दायां 
हाथ छड़ा लिया । बह तेजी से उछलकर दूसरी ओर हट गया । 
पल भर तक सलीम पांवों और हाथों के वल भुककर किसी जंगली 
चौपाए की तरह दहकती आंखों से मानिक को घूरता रहा, फिर 
छलांग लगाकर टूट पड़ा । 

मानिक इस बार पुरी तरह सावधान था । उसने बाएं हाथ 
से सलीम की ठुडूडी पर पूरे जोर से घूंसा मारा, साथ ही दाएं 
हाथ से उसकी गरदन दवोचकर उसे सीधा उठा लिया । सलीम 
लगातार हाथ फटकारता रहा, पर छोटा होने के कारण मानिक 
को छू नहीं पा रहा था । 

सलीम की दहकती हुई आंखें और भी फंल गई थीं । दाएं 
हाथ में उसे ऊपर टांगे हुए मानिक ने दांव पाते ही अपने बूटों की 
नोक से उसके दोनों पावों की नल्लियों पर ठोकर मार-मारकर 
उन्हें सुन्न कर दिया । सलीम की घुटती हुई घुरधुराहट लम्बी 
कराहों में बदल गई थी । 

-थोड़ी देर वाद मानिक ने अनुभव किया कि सलीम बेदम हो 
गया है । उसने झपटकर उसकी कमर में हाथ फंसाया और एक 
भटके से उसे ala गिराकर ऊपर सवार हो गया । सलीम की 
दोनों aig मरोड़कर उसने पीछे was लीं । बेबध-्सा सलीम 
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घुरघुराता हुआ जमीन पर नाक रगड़-रगड़कर थोड़ी ही देर में 
बेहोश हो गया । वह रह-रहकर जोर से हांफ उठता, बस ! 

उसे दोनों जांघों के बीच दबोचकर मानिक ने हुक्म दिया, 
“बांध ap” 

देवी चौकीदार डरता-डरता कांपते हाथों से पगड़ी लिए एक 
पग आगे बढ़ा फिर ठमक गया । उसके हाथ से पगड़ी छीनकर 
स्वयं मानिक ने सलीम के दोनों हाथ जकड़कर बांध दिए, फिर 
मरोइ़कर उसके पांव भी जकड़ दिए । और उतरकर खड़ा-खड़ा 
पसीना पोंछने लगा । 

हवा के ठण्ड झोंकों से उसे बड़ा श्राराम मिल रहा था । 
लम्वी-लम्वी सांसे खींचने पर भी ग्रभी उसका हांफना नहीं रुका 
था । एकाएक तेज कौंध हुई श्रौर वादल फिर जोर से कड़क उठे, 
साथ ही सारे जंगल पर एक साथ मोटी-मोटी बूंदें छरछरा उठीं । 
कहीं दूर से एक भयानक कहकहा सुनाई पड़ रहा था । बीच-बीच 
में किसी बिल्ली की चीखने और रोने की आवाजें भी गूंज उठतीं । 
भोर हो रही थी, फिर भी उस वातावरण में हर श्रादमी का खून 
सूखा जा रहा था। 

सहसा सलीम की लाश जैसी निश्चल देह जोर से तड़पी 
और वह एकाएक उछलकर तिरछा हो गया | दूसरे ही क्षण मानिक 
ने झपटकर चौकीदार का बल्लम संभाल लिया | सलीम के 
मोड़कर बंधे हाथ-पांव नीचे पड़ गए थे। शायद स्वयं अपने शरीर 
के वोझ के कारण उसने विचित्र-सी पीड़ा भरी गुरहिट के साथ 
जोर से चीख मारी और उल्टे पड़े चींटे की तरह छटपटाने लगा । 
मानिक के हाथों में तने aean की तीखी, चमकीली धारदार नोक 
की ओर दहकती ग्रांखों से घूरता हुआ वह्‌ फुफकार-सा उठा। 
नाक से बहे खून के कारण भीगे होंठों को जीभ से चाट-चाटकर 
सलीम बार-बार दांत किटकिटा रहा था। 

-अपना ही खून चाटकर चटखारे भरते सलीम का चेहरा 
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देखकर देवी चौकीदार को गण-सा श्रा गया । वह झपटकर मिश्रा 
मे face गया। उसकी घिधियाहट के साथ-साथ सलीम की 
ञ्रजीव-सी घुरघराहट, कराह तथा बारिश की तेज छरछराहट से 
सारा माहौल और भी भयानक हो उठा था । 

चिट-चिट'"'चटाख 

ञ्रचानक लालटेन का शीशा चटक गया । देवी गीली मिट्टी 
के लोंदे की तरह भद्‌ से जमीन पर गिर पड़ा । मिश्रा के हाथों 
में arg बड़ी तेजी से कांप रहा था । मानिक को लगा कि सलीम 
किसी भी क्षण बन्धन तोड़कर उछल पड़ेगा | एक वार जी हुञ्रा 
कि वल्लम का परा एक फुट लम्बा फल सलीम की छाती मे बसा 
दे और उसे जमीन में नथ दे, पर"'' 

सलीम तड़पकर फिर उलटा ग्रौर दूसरे ही क्षण करवट लेकर 
मानिक के एकदम पास श्रा गया | कहीं दूर से फिर वही भयानक 
ठहाका गूंज उठा । वादल फिर जोर से कड़कड़ा उठे और सलीम 
तड़पकर घुटनों के बल बैठ गया । aa aa और नहीं" ' "मानिक 
ने उछलकर बूट से सलीम की कनपटी पर ठोकर मारी । वह 
चीखकर उलट गया । मानिक बल्लम उलटकर लगातार उसकी 
कनपटी पर हूलें मारता रहा, A तब तक मारता गया, जब तक 
सलीम की घुरघुराहट बन्द नहीं हुई । 

वह स्वयं भी वेदम-सा होकर गिरने ही वाला था, पर बल्लम 
के सहारे टिककर लटक-सा गया । 

कड़कड़ कड़्कड़'''कड़ड़ड़ड़''" 

मानिक फिर उछल पड़ा, पर इस वार सलीम तड़पा नहीं, 
बस, उसका शरीर धीरे से हिलकर रह गया । 

मिश्रा और चौकीदार एक-दूसरे से लिपटे हुए इस तरह पड़े 
थे जैसे गहरी नींद में सो गए हों । मानिक भी धम्‌ से पास as 
गया । दुर्गन्ध, थकावट और दर्द के बो से उसकी पलकें बरबस 
बन्द होती जा रही थीं । सहसा तभी पीछे की तरफ से किसी 
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को पुकार सुनाई पड़ी, “Rs $ 5'''दा 5 रोगा'''जी''* 
हा हु हु Ste! 

मानिक वैसा ही जड़ बैठा रहा । 

“दा 55 रोगा 55 85 जी हो 55 55:°” 

“हो sss" “मिसिरजी' . "हो 5585 

है 555 दारोगा 55 5 जी हो ss” 

मानिक ने एकाएक सिर भटककर आंखें खोलीं | पूरब की 
ओर थोड़ी ही दूर पर कुछ लोगों के चलने-फिरने की आहट श्राई, ' 
साथ ही फिर किसी की तेज श्रावज''* 

“दा 555 रोगा 5 5 5 जी'हो 5 ss” i 

“हो 5 555'''” मानिक पूरे जोर से चिल्लाया, पर लगा 
कि उसका गला फंस-सा गया हैं। श्रावाज किसी भी तरह वहां 
तक नहीं पहुंचेगी । तव ? वह निराशाभरी दृष्टि से लगभग अचेत 
से पड़े मिश्रा ate देवी को देखता रहा; फिर सीटी निकालकर 
जोर-जोर से फूंकने लगा । 

पूरव की श्रोर हलकी-सी उजास फूट रही थी । बोलने की 
आवाजें लगातार श्रा रही थीं । 

मानिक जैसे टूटकर फिर बल्लम के सहारे लटक गया । 
पत्तों पर पड़ती बूंदों की तेज छरछराहुट भी सन्नाटे में डूबती-सी 
जा रही थी। 


2s 
दिन के कोई तीन बजे नींद खुलते ही मानिक ने देखा, 
सामने ही Far सब-इंस्पेक्टर दुवे अखवार पढ़ रहा है । इतनी 
देर तक गहरी नींद में सोए रहने के कारण मानिक को श्रपने- 
श्राप में काफी. शक्ति और फुरती-सी महसूस हो रही थी; ag 
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तुरन्त उठ बैठा । 

दूबे ने उसे जगा देखकर अखबार फर्श पर फेंक दिया AK 
फौरन खड़े होकर सलामी मारी । 

afas ने सिर हिलाकर पूछा, “सलीम कंसा है ? 

“बस, थोड़ी देर पहले ही होश में श्राया है, लेकिन डाक्टर 
साहब ने किसी को भी उसके पास जाने की इजाजत नहीं दी । 
मुझे भी मना कर दिया है ।” उसने पल भर ERR पूछा, “क्या 
उसने aaa” 

लेकिन मानिक ने धीरे से मुस्कराकर वात वहीं ख़त्म-सी 
कर दी ग्रौर पास ही मेज पर पड़ी वर्दी उठाकर पहनने लगा | 

ग्रचानक दूसरे कमरे से बड़ी उत्तेजित-मी आवाज सुनाई 
पड़ी, “आप मुझे जाने दीजिए, डाक्टर साहब, प्लीज''"कामिती"'* 
पता नहों*' "उसे sa 'उसे' ` ओह ! ” 

“mga एकदम चुप पड़े रहना चाहिए, मिस्टर रंजन, में 
बता चुका हूं कि खुद इंस्पेक्टर मानिक श्रापको जंगल मे उठवा- 
कर यहां लाए हैं । वह इस दारे में रात भर परेशान रहें । और 
थोड़ी देर ARTA करने के वाद ही फिर'"'” 

“इतनी देर में तो पता नहीं कया हो गया होगा ! ” रंजन 
की श्रावाज भारी हो गई थी । गला रु ध-सा गया था । 

मानिक ने भ्रर्थभरी दृष्टि सव-इंस्पेक्टर दूत्रे पर डाली और 
दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया । 

“नहीं, नहीं, रंजन बाबू , उठिए मत ! आप अभी तक'*"” 
डाक्टर मेघराज चारपाई पर लेटे रंजन को रोकने की कोशिश 
कर रहा था । 

पर रंजन माना नहीं, करीब-करीब उठकर बैठ गया | 
अचानक उसकी दृष्टि मानिक पर पड़ी । उससे ate मिलते ही 
वह्‌ शान्त हो गया । 

मानिक ने पास ही पड़ी कुर्सी की टेक लगाकर खड़े होते हुए 
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सहानुभूति भरे स्वर में कहा, “अब आपकी तबीयत Feat है?” 

“मुझे"" मुझे क्या हुआ है'''में तो बिल्कुल ठीक हूं ! जरा 
श्राप डाक्टर को समभाइए, इंस्पेक्टर साहब'' 'अगर सोनाली के 
बारे में देर की गई ar” 

“कामिनी या सोनाली !” मानिक ने कठोर स्वर में पूछा । 

“कामिनी ! कामिनी कौन ?” डाक्टर ने सहसा पूछा । 

“गभी-श्रभी मैंने सुना है, रंजन ara कॉमिनी की बात कर 
रहे थे !” 

“नहीं ame cared at सोनाली''''” रंजन 
ऐंठने सा लगा । 

डाक्टर ने कहा, “मैंने कामिनी का नाम तो नहीं gar “यह 
रात से ही सोनाली-सोनाली चिल्ला रहे हैं'''”” 

मानिक ने पल भर सोचकर कहा, “अच्छा, मुझे कुछ ऐसा ही 
लगा at at देखिए, मिस्टर रंजन, श्रगर श्राप सचमुच चाहते 
हैँ कि सोनाली का भ्रहित न हो तो हमें श्रंधेरे में मत chau: 
श्राप बगैर किभके साफ-साफ बता दीजिए कि क्या-क्या हुआ *** 
इससे हमें उनको जल्दी से जल्दी खोज निकालने में मदद 
मिलेगी ।” 

रंजन बेहद उत्तेजित दिखाई पड़ा । ag थोड़ी देर तक सन्देह- 
भरी आंखों से मानिक को घरता रहा, x जैसे थूक निंगलकर 
बोला, “मैंने बता तो दिया कि हम दोनों लखनऊ पैसेंजर से उतरे 
थे । गाड़ी लेट होने के wre” 

“बह तो श्राप बता ही चुके हैं ! ” मानिक ने उसे बीच में 
ही टोक दिया, “मैं तो ara घटना का पूरा विवरण सुनना 
चाहता हूं ! वह सव कुछ जो Ha ga” 

“रौर विवरण क्या मैं अपने-आप गढ़कर बता दूं ? मैं 
सच कहता हूं'''उस wen? में जंगली वातावरण इतना 
भयानक लग रहा था fae sR aa वह अजीव-सी घुरघुराहट 
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सुनाई पड़ी । साथ ही भयानक बू'''एक भटका-सा लगा AIK 
मैं दूर जा गिरा'''श्रोह !” रंजन सिहर उटा, “मेरे गाल पर 
जलन हो रही थी'*'मेरा खून जम-सा गया"''यह श्रजीव-सा 
जानवर श्रचेत सोनाली को कन्धे पर लादकर फाटक के भीतर 
चला गया" 

रंजन का स्वर बेवसी से भरा था । श्रातंक के तनाव से 
खिंचा-खिचा-सा उसका जर्द चेहरा और भी कमजोर दिखाई 
पड़ने लगा । 

मानिक कुछ देर तक उसकी ओर सीवी-सटीक दृष्टि से 
घूरता रहा, फिर बोला, “ग्रापकी नाराजगी और अकुलाहट मेँ 
समभ रहा हूं, मिस्टर toa’ afar विश्वास मानिए, मैं ञ्रापको 
सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी सोनाली 
की खोज की जा सके ।” 

रंजन उत्तेजित होकर बोला, “प्लीज, इंस्पेक्टर ! कुछ भी 
करो, मेरी सोनाली को'**” बह फफक-फफककर रो पड़ा । 

मानिक ग्रवाक्‌-सा For उसे देखता रहा | 

श्रलमारी के पास से इंजेक्शन तैयार करके डाक्टर मेघराज 
सलीम के बिस्तार की श्रोर बढ़ा । f 

शेख ने उसका इशारा पाते ही बढ़कर सलीम के चेहरे पर 
से चादर हटा दी और उसका हाथ पकड़ लिया । लेकिन डाक्टर 
ने सुई aig पर रखी ही थी कि सलीम ने झटका दिया । डाक्टर 
ने झटके से सिरींज पीछे खींच ली । शेख झटका न संभाल पाने 
के कारण दीवार से जा टकराया था । वह गुस्से में दुबारा सलीम 
को पकड़ने के लिए बढ़ा, पर सलीम ने लेटे-लेटे ही उछलकर 
उसके सीने पर लात मारी । शेख दोनों हाथों से सीना दबाकर 
बैठ गया । 

दूसरे ही क्षण सलीम तड़पकर उठ बैठा | वह खूंस्वार आंखों 
से पल भर सामने बैठे लोगों की ओर घूरता रहा, फिर एकाएक 
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Te पर ऋपटा । मानिक इस बीच सतर्क हो गया था । वह फुर्ती 
से उछला और बीच में ही सलीम की टांगों में टांगें फंसाकर उसे 
गिरा दिया । झटका न संभाल पाने के कारण सलीम उलट गया 
और टीक रंजन के सामने जा गिरा । वह दोनों हाथों और पांवों 
के सहारे खड़ा होकर श्रजीव ग्रांखों से रंजन की ओर घ्रने लगा, 
जैसे कोई खूंख्वार जानवर शिकार पर पटने के लिए घात 
लगाए खड़ा हो । 
रंजन जोर से चीखकर कुर्सी सहित wot पर उलट पड़ा । 
सिर जमीन से टकरा जाने के कारण खून निकल आया । 
सलीम एकाएक इस तरह घुरघुराया जैसे प्रसन्न हो गया 
हो । उसके विकृत चेहरे पर भयानक लालसाभरी हंसी नाच 
उटो । हाथों की कुहनियों के वल धरती पर टिककर वह कुत्ते 
की तरह आगे झक गया और रंजन के सिर से बहता लाल खून 
चाटने लगा । 
पल भर तक कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति पत्थर की तरह 
निश्चल हो गया । चेहरे सफेद पड़ गए । 

सलीम की जीभ से फर्श पर टपके खून की एक-एक बूंद भी 
साफ हो गई, तो वह जोर से घुरघुराया जैसे ग्रसन्तुष्ट हो । 
उसकी प्यास नहीं मिटी थी । रंजन बेहोश पड़ा था । सलीम 
हाथों रौर पांवों के बल खिसककर उसके और पास पहुंचा और 
रंजन का सिर सूंघने लगा । एक बार उसने उसके बालों में लगा 
खन चाटा, फिर होंठ सिकोड़े । उसके चमकीले सफेद दांत खून से 
भीगे लाल होंठों और मसूड़ों के बीच भयानक लगे । वह सिर 
पीछे हटाकर एक बार और TRA । कुछ देर हवा में सूंघता- 
सा रहा फिर एकाएक भुककर चमकीली, खून की प्यासी आंखों 
से रंजन के कानों के नीचे गरदन का तनी हुई नसों की ओर 

ताकने लगा | उसकी आंखों में लालच की चमक थी । 
सिर कुछ और पीछे खींचकर वह कुछ दुबक-सा गया, फिर 

Yo 
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ANH से कपट्टा मारा । पर ठीक इसीःक्षण मानिक के जूते की 
तेज stat उसकी नाक पर पड़ी । सलीम भिनभिनाकर पिछड़ा 
a दर्द से 'गुरराने लगा । वह तिल्वमिला .उठा था । 
इस बार पल भर की भी देर किए बिना वहःदुवककर सहसा 
-उछला और मानिक के कन्धे पर सवार हो गया | उसने दोनों 
डांगे फंसाकर मानिक के -मजबूत शरीर को गन्ने की तरह 
“आसती से AUS डाला । आक्रमण संभाल न पाने के कारण 
सानिक उसे लिए-दिए aera से जमीन पर गिर पड़ा । सलीम 
ने उसकी गर्दन में टांग फंसाकर मानिक को एकदम .बेबस कर 
दिया । और अपना सिर जरा पीछे खींचकरःमु ह फाड़ लिया । 
cae मानिक के गले में अपने चुकी ले दांत धंसाना ही-चाहता' था कि 
मानिक से दायां हाथ-उसके गले पर'अड़ा fara जोर से 
चीखा, “शे ऽऽ ख [7 
जैसे एकएक. शेख की नींद'दूट गई ।:उसने भपटकर सलीम 
का वायां पांव .दवोच लिया और अपनी पूरी तरकत लगाकर उसे 
'एठने लगा । 
गरदन पर मानिक के कसते हुए चंगुल और पांव के ऐंठन 
की पीड़ा से सलीम की घुरुघुराहट 'गुस्से और तड़प से भरी 
-कराह में बदलने लगो । वह एक साथ दोनों पर आघात करने 
“लगा । उसके AT a मानिक की ठुड्डी पर चमड़ा उधड़-सा 
जया, पर मानिक ने ताकत - लगाकर अपने लम्बे हाथों से उसको 
"दुर घकेल दिया । 
सलीम के :दाएं पैर की चोट ठीक पसजो पर पड़ो। शेख 
' तिलमिलाकर दूर जा गिरा । उसने उठ्ते-उठते कोने में पड़ा 
. हथौड़ा उठाया और पागल की तरह बौखलाकर सलीम की जांघों 
“पर दो-तीन बार जमा दिया। हथौड़े के हर घात के साथ 
-सलीम जैसे:और भी खूख्वार होताःजा रहा था । बह ' चिघाइ- 
(िंघाड़कर दोनों. हाथों से.कभी सेख को नोचने को कोशिश. HA, 
जज ; ८-४ -xÈ 
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कभी मानिक को । 

Cpe cae ' 'शेख' ' और ! ”मानिक हांफते हुए चिल्लाया । 

शेख ने हथोड़ा खींचकर सलाम की रीढ़ पर मारा | 

. इस बार सलीम चीखकर कुछ ढीला-सा पड़ा और दूसरे ही 

क्षण मानिक उसे उलटकर उसकी पीठ पर सवार हो गया था । 
उसने सलीम के, दोनों हाथों को मरोड़कर पीछे जकड़ लिया । 
बोला, “बांधो ga” 

शेख. ग्रौर डाक्टर ने मिलकर सलीम को मजबूत रस्सी से 
जकड़ दिया पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था ag जमीन 
पर नाक रगड़ता हुआ लगातार घुरघुराता-छटपटाता रहा | 

उसे छोड़कर मानिक ने रंजन की कुर्सी धीरे से हटाई . और 
पीछे खींचकर उसी पर बैठ गया । वह हांफता हुआ कभी बेहोश 
पड़े रंजन की ओर देखता, कभी गुस्से और दर्द से तड़पते बौख- 
लाए हुए सलीम की ओर । 
. -डाक्टर ने सिरींज रख दी और तुरन्त पानी में डिटोल मिला- 
कर रंजन का घाव धोने लगा । शेख की मदद से उसने रंजन 
को उठाकर चारपाई पर डाला और इंजेक्शन लगा दिया । फिर 
'थका-थका-सा मानिक के पास श्रा खड़ा हुआ । बोला, “आपको 
चोट तो नहीं श्राई'*"'” 3 

“नहीं डाक्टर, शुक्रिया'''पहले उसे देखिए'''” मानिक ने 
सलीम की ओर इशारा किया । 

मेघराज थोड़ी देर तक उसकी ओर देखता रहा, फिर हाथ 
भटककर बोला, यह तो श्रजीव-सा केस है !” 

वह दोनों हाथ मींजता हुआ जैसे कुछ और सोचता रहा, 
फिर बोला, “ससभ में नहीं श्राता' “आखिर उसे `: "आपने देखा 
न, FEAR "रंजन का खून चाट रहा aye” 

“इसे खोल किसने दिया ?” मानिक ने होंठ काटकर कहा | 

. “मैंने ही खोला था'*"इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने सोचा, 
४२ 
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जड़ी देर तक जकड़े रहने के कारण उसके खून का दौरा रुक गया 
होगा, दवा ठीक से सारे शरीर में फैल नहीं पाएगी ''"लेकिन'"'” 
डाक्टर बीच में हो रुक गया । उसकी निगाह रंजन के बाएं हाथ 
पर टिकी थी, जो ग्रब धीरे-धीरे अजीब ढंग से सिहर-सिहर 
उठता । 

“लेकिन मैंने कहा था न fa sa कहीं श्रचानक होश ग्रा 
गाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता !” मानिक ने दांत भींच 
लिए । उसने अनुभव, किया कि डाक्टर भी एक बार कांप-स 
उठा है । बोला, “खैर, इस ववत श्राप जो कुछ कर सकें, HE 
मैं इसे बड़े श्रस्पताल भेजने का इन्तजाम करता हूं''"”' बह 
ककर क्षण भर सोचता रहा, फिर बोला, “न हो तो कोई ऐसी 
इवा दीजिए, जिसरो यह गहसी नींद में सो जाए''*माफियाः का 
इंजेक्शन Me =y 

“नहीं- वहीं, विना सोचे-समझे कुछ भी करना ठीक नहीं 
है. ''कुछ समझ में नहीं झ़ाता । आाप'""आप देख रहे Fa, 
उसकी हर हरकत कुछ श्रजीव-सी हो गई है'''अच्छा'" gs कर 
कभी पागलपन का दोरा तो नहीं पड़ता aT” 

“क्या कहते हैं श्राप ! ” मानिक ने सिर भटक दिया, “ऐसा 
डोता तो यह पुलिस की नौकरी में रह पाता ! -हां'बचप्ः में 
कभी ऐसा हुआ हो तो मालूम नहीं । मैंने तो इसके वारे में क्षी 
जहीं सुना" aT श्राज कोई साल भर से देख भी रहा हूं कि इसके 
जसा सीधा, शरीफ, ईमानदार और हिम्मती कांस्टेबिल सारे 
थाने में फोई नहीं है" "बेहद खुशदिल और मेहनती ''"”' मार्बिक 
की आंखों में हमदर्दी-सी भर आई ।' कल केचारे. फर बह कहर 
डूट पड़ा''"इसके घरवालों पर क्या Aa” 

डाक्टर चुप रहा । ES wid 

“गजब का ताकतवर भी है. हुजूर ! ” -शेख ने अपनी बांहों 
पर मालिशब्सी करते हुए कहा, “अल्लाह कसम, मैं अपने सामने 
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ads चार-चार seat को भी कुछ नहीं गिनता, मगर ane 
आप न होते तो यह पता नहीं क्या कर डालता"""” उसकी आंखों 
में सन्देह-सा भर आया था । 
मॉनिक ने सिर हिलाया । कुछ देर सोचता रहा, फिर Far, 
“तुम इससे पहले कभी नहीं मिले थे, शेख ? ” 
“मिला तो था, हुजूर” "इसीलिए तो ताज्जुब हो रहा हैं'''”” 
“ताज्जुब कैसा ?”” डाक्टर ने हंसकर कहा, “आदमी को 
कब क्या हों जाएगा, इसका कया fear तो रोग ही 
Porte 
“लेकिन ऐसा रोग तो कभी नहीं देखा, डाक्टर वाबू कि 
आदमी हों तो छंटांकभर का और एकाएक इतना ताकतवर हो! 
'जाए कि शेख तो शेख, दारोगा साहब को भी हंफा दे ! हद हों! 
गई ! ” शेख जैसे कोई भी वात मानने को तैयार नहीं थ?। 
डाक्टर ने सिर हिलाया । बोला, “मुझे तो लगता है, कला 
उस अजीव-से जानकर के डर से ही इसका दिमाग साथ छोड़ 
जया eet? 
मानिक ने कहा, “हुआ तो ऐसा ही कुछ'“लेक्रिन उरू 
जानवर के कारण दिमाग भले ही साथ साथ छोड़ दे, लेकिना 
कोई जानवरों की तरह श्रादमी का खून भी पीने लगेगा ! आपके 
देखा नहीं ? और यह अमानुषिक शक्ति""“अजीब बात है ! ” 
“पाभल आदमी go भी कर सकता हैं !” डाक्टर बढ़कर 
जन के चेहरे की ओर देखने aS अचानक तेजी से सांस 
लैने लगा 
मानिक और शेख भी उसी ओर देखने लगे + 
n “वही हैँ” वही" 'ऊहहह' aa ae रंजन जोर 
A चीख पड़ा, “ate” 
“मिस्टर रंजन ! कया बात है'*'शान्त रहिए ।” डाक्टर 
'केछराज भुककर धीरे-धीरे रंजम' का माथा सहलाने लगा ४ 
3.5 ` 
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gg T7 रंजन ने श्रांखें खोल दों । एक वार उसने कमरे मैं 
meade निगाह दौड़ाई Saat सारा शरीर पसीने से नहा 
उठा था ag हकलाता हुआ बोला, “वही '''व'""व"""ही"""” 

“कौन वही ?” मानिक ने नरम स्वर में पूछा, “आप डरिए 
नहीं । 

रंजन ने ग्रंगुली से सलीम की ओर दिखाते हुए कहा, “वह! 
ae ad सोनाली को कंधे पर लाद कर ले गया" 

“बह ले mat?” मानिक ने डाक्टर की ओर भेदभरी दृष्टि 
डाली । फिर बोला, “क्या कह रहे हैं आप ? यह तो उस वक्‍त 
oft हमारे साथ are” 

“ag ! झठ । रंजन ने पागल की तरह उचककर BET, 
“यही था, ऐसी ही डरावनी ग्रांखें' ` 'ऐसा ही भयानक चेहरा" 
शेसी ही aaa ऐसी ही चाल" 

“नहीं, मिस्टर रंजन, क्या कहते हैं श्राप ! आपने कोई 
सपना तो नहीं देखा ?” मानिक ने उसे समभझाना चाहा, “यह 
नतो मेरे साथ था। यहीं बैठ था-स्कूल में ! आपने जरूर 
सपना ही देखा होगा” 

“सपना ! ” रंजन सिहर उठा, “पानी व 

डाक्टर ने ही बढ़कर उसे पानी दिया ! 

पूरा गिलास एक ही वार में पी जाने के वाद रंजन ने श्रांखें 
manas, बोला, “यह था""“यही"""उफ सोनाली"**” वह 
THA से नहा उठा । 

“aa से काम लीजिए, मिस्टर रंजन ।” मानिक ने लम्बी 
सांस खींचकर कहा, “आप सोनाली की जिन्दगी चाहते हैं तो 
हमारी मदद कीजिए। जरा ठीक से सोचकर बताइए, क्‍या 
हुआ था” 

“are कितनी बार बताऊं ?” रंजन आवेश में aT गया, 
“जब से आंख खुली, बताता हो जा रहा हूं ! झप लोग बार- 
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बार वहीं wa” वह Ta उफनकर बोला, “तुभ लोग कुछ 
भी नहीं कर सकते | तुम सभी रुपए के गुलाम हो'"'मै दस 
हजार रुपए दूंगा”''अपनी सारी कमाई दे दूंगा। लाग्रो मेरी 
सोनाली' को'""लाओ'""नहीं'""तो मुझे जाने को । मै खोजूंगः 
उसे" . "तुम लोग a =) 

सलीम जोर से घुरघुरायाः | 

रंजन की श्रांखें फटी की फटी रह गई । वह मुह बाए उसे 
ताकने लगा # 

“सोनाली 555'”"हु ह ह ह***” सलीम की भारी घुर- 
घुराहट भरी आवाज में तीखा-सा खनक wer कहकहा भी शामिल; 
था, “gg genat 5 5 ऽ ली” हट 

“बही Stag ! ” रंजन दोनों हथेलियों में मुह छिपाकर 
हिचकियां भरने लगा । 

मानिक श्रौर डाक्टर at ate मिलीं । दोनों आवाक्‌' ताकत 
रहे। .. 

' शेख 'धीरे-धीरे वढ़कर सलीम से थोड़ी ही दुर पर खड़ा gs 
TH | उसकी ग्रांखों में आश्चर्य और भय दोनों ही थे। वहः 
सलीम के श्रांखों से aie नहीं मिला पा रहा था । 

उसे श्रपनी और घूरते देखकर सलीम ने जोर से दांत: free 
कटाए, घुरघुराया, फिर तेजी से हिलकर उलटा और मुंह से शेख 
के पांवों पर झपट्टाः मारा । शेख उछलकर दूसरे कोने में जः 
खड़ा हुआ । सलीम मुंह के बल गिर पड़ा । उसकी ठुड्डी फर्श 
पर जा टकराई। वह इधर-उधर देखकर pim, फिर इस तरह 
कहकहा लगाकर हंसा, जैसे शेख को डरकर भागता देख खुश हो: | 

रंजन कीः चीख-पुकार एकाएक रुक गई थी । वह डरी-डरीः 
्रांखों से सलीम की श्रोर घूर रहा: था । कहकहा' सुनते हीः उसने 

कानों में उंगली: डालकर आंखें मींच लीं । 

सलीम ने: जोर से फुफकारकर खून. से लाल थूक उसकी झे 
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फेंका । मानिक ने गरदन मोड़कर अपना चेहरा बचाया, पर थूक 
में मिली भीषण गन्ध से उसके नथुने फट गए । वह गरजा, 
“सलीम |” 

उत्तर में उपेक्षा और तिरस्कार से भरा कहकहा दुबारा गूंज 
उठा । सलीम एक वार और जोर से हिल-डूलकर पट लेट गया। 
ग्रौर इस तरह पड़ रहा जैसे सो रहा हो । 

“लेकिन ae "वह तो***” रंजन बुदबुदा रहा था | 

“हां, कया हुआ ? बह्‌ तो'''” मानिक ने उसके चेहरे पर 
WHT पूछा | 

रंजन ने जैसे याद करते हुए बताया, उसके चेहरे “TT 
नहीं, उसके सारे शरीर पर अजीव-सी धारियां di "काली 
aie सफेद धारियां'''श्रौर उसकी पीठ भी बहुत चौड़ी at 
कन्थे” बह कुछ सोचता रहा, फिर थोड़ी देर तक सहमी- 
सहमी निगाह से मानिक की ओर घूरने के बाद निश्चय-भरे स्वर 
में बोला, “कद में बह ठीक तुम्हारी '' "आपके ही जैसा are” 

मानिक को भी कल रात उस विचित्र आदमखोर पशु की 
एक wae मिली थी । वह चुपचाप उसी दृश्य को फिर से आंखों 
के सामने लाने की कोशिश करने लगा । उसे भी लगा था कि 
उसकी पीठ काफी चौड़ी थी, ard उठे हुए हुए थे और उसके 
शरीर पर धारियां थीं। उसके दांत बड़े पैने और चमकीले 
दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन चेहरा विल्कुल मनुष्यों जैसा था । वह 
चौपायों की तरह चल रहा था, फिर भी उसके चारों पैरों की 
बनावट टार्च की तेज रोशनी में छिप नहीं पाई थी । अगले पांवों 
का श्राकार मनुष्य के हाथों की तरह था । मानिक ने चपटी हथेली 
और ग्रंगुलियां भी स्पष्ट देखी थीं ! 

“कहां जा रहे हो ?” डाक्टर मेघराज का भारी स्वर में गूंज 
उठा। - . 

मानिक चौंककर पलटा । उसने देखा, रंजन खिड़की पर हाथ 
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टिकाए मानी उस और छलांग लगाने को dare खड़ा हैं ।' 

“रुक जाओ !” वह गरज उठा, साथ ही उसके हाथ में 
रिवाल्वर चमक उठा + 

रंजन दीवार से पीठ सटांकर मूर्ति की तरह स्थिर हो गय): 
उसका चेहरा वेहद पीला पड़ गया ग्रांखो की जगह जैसे मटमैला। 
काला-सा पत्थर जड़ दिया मया हो | मानिक ने रिवाल्वर नीचे 
कर लिया । भारी-भारी डग' रखता हुआ रंजन केः पास जा खड़ा! 
हुआ और धीरे से उसके कन्धे पर हाथ” रखकर हमदर्दी के साथ 
बोला, “आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूं; रंजन वाळू, लेकिन: 
इस तरह तो ' कुछ'भी नहीं होगा। मिसेज सोनाली तो मिलेंगी: 
नहीं, उलटे श्राप भी खतरे में पड़ जाएगे । हमारी समस्या ग्रौर' 
बढ़ जाएगी"? 

“लेकिन eH ae जिन्दा रहकर ही कया करूंगा" yy 
मरने ही दीजिए***” रंजन फिर -फफक-फफक कर रोने लगा, “मैं! 
नहीं जानता था**'हे' भगवान ! ??' 

मानिक नाराज हो गया । छुड़ककर बोला, “कहना तो नहीं 
चाहिए, लेकिन मुझे'लगता है, सोनाली को खतरे में खुद तुमने” 
डाला है ! हां, हां, इस तरह घूर क्यों रहे हो ? इतनी रात ay 
इस तरह उसे साथ' लेकर जंगली रास्ते से आने की क्या जरूरत 
थी ? तुम नहीं जानते थे कि यह जगह खतरे से खाली नहीं'**?”' 

“लेकिन मुझे तार जो मिला था*“यह देखो” रंजन नेः 
जेव में हाथ”डाला । 

“मैं जानता हूं: "बह" तार मेरे पास है ।”' मानिक ने हों 
सिकोड़े । 

“फिर भी कहते हो राने की कया जरूरत थी! सोनाली केः 
पिता मर रहे हों AK a तुम कहते हो आने की क्या जरूरत 

थी, इंस्पेक्टर !” रंजन के चेहरे से घृणा टपंक रही थी । 

“लेकिनः कोई मर रहा हो, इसलिए खुद भी मौत के मुंह में? 
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कूदे पड़ता कहाँ की ्रवलंमन्दी है !”” मानिक ने उसे मिटकारते 
हुए कहा, “शर्म तो नहीं राती" "श्रांखों के सामने से ag सोनाली 
को खींच ले गया, तव कुछ भी नहीं कर ae a श्रव औरतों 
की तरह सुवक-सुवककर हमें परेशान कर रहे हैं'"'तव पकी 
मर्दानगी कहां चली गई थी'*'” 

रंजन चीख पड़ा, “मर्दानगी तो सोने में है ! तुम इस इलाके 
भें सरकार की और से लोगों की जान-माल के रखवाले हो, और' 
जब इस तरह के खतरनाक काण्ड हो रहे हैं, तुम सुबह से शाम तक 
पुरे दस घण्टे खराटे भरते रहे ! ऊपर से मुझे भी कंद कर रखा' 
gaat? बया बिगाड़ा है मैंने ? तुम सव को देख लू'गा a” 

मानिक तिलमिला उठा, लेकिन वह सचमुच इतनी देर तक 
सोया पड़ा रहा, इसलिए उसका स्वर नरम पड़ गया । कुछ भेंपता- 
सा बोला, “मिस्टर रंजन जरा श्राप ही सोचिए""'वे घटनाएं FS 
gaat हैं ! श्राप तो खुद सव कुछ देख चुके हैं--सोनाली के 
साथ जो कुछ gar "फिर श्राप तो बेहोश पड़े थे''“मैं सारी रात 
जंगल में चक्कर काटता रहा हूं। सलीम पर जो कुछ गुजरा, 
वह श्राप देख ही रहे हैं ! सच कहता हूं, मैं हरगिज सोना नहीं! 
चाहता था ।” 

वह जरा हिचकिचाता-सा रहा, फिर बोला, “सच, रात-रातः 

भर कितनी ही बार जाग चुका हूं, लेकिन ऐसी नींद तो कभी नहीं 
श्राई थी"''खुद डाक्टर साहब और थाने के सभी लोग चकितः 
हैं कि में इतनी देर तक गहरी नींद में कैसे पड़ा'रहा। जरूर 
कोई गम्भीर कारण ge” 

मानिक भ्रनजाने ही अपनी गरदन पर हाथ फेरता हुआ 
सलीम की ओर देखने लगा, जो इस वक्‍त Sesh जमीन पर टिकाए' 
पड़ा, ग्रधमुंदी श्रांखों से सीधा इसी श्रोर देख रहा था । मेज पर' 
रखे arg की रोशनी में सलीम के aig पड़े शरीर की लम्बी). 
फैली हुई बेडौल परछाई बड़ी भयानक लग रही थी ।: 
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उधर से आंखें फेरकर मानिक ने शेख की ओर देखते हुए 
कहा, “AST को ले जाकर उस कमरे में बठाशो, शेख ।”” 

शेख और रंजन दोनों ही उसका मतलब समझ गए । एक 
तिलमिलाहटभरी निगाह शेख पर डालकर रंजन कुछ इस तरह 
श्रटकता-लड़खड़ाता दूसरे कमरे में चला गया जैसे कोई अदृश्य 
व्यक्ति उसे घसीट-घसीटकर ले जा रहा हो । 

मानिक कुण्ठित-सा खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर दूसरे कोने 
में मेज के पास खड़े होकर इंजेक्शन तैयार करते डाक्टर के पास 
जा पहुंचा । धीरे से फुसफुसाया, “सलीम का क्या किया जाए ?” 

डाक्टर चुपचाप सिरींज पर छपे निशानों की ग्रोर देखता 
श्रा इंजेक्शन की शीशी Ag दवा खींचता रहा । 

“इसी वक्त बड़े अस्पताल की ओर रवाना कर दूं ?” 

“इस wad?” डाक्टर ने रबर के ढक्कन से सुई खींचते 
हुए कहा, “इस वक्त कंसे भेजेगे ? ” i 

“जैसे सुबह mm aaa हूं, am कोई इक्केवान मिल 
गया तो ठीक, नहीं तो बैलगाड़ी पर ही भेजने का इन्तजाम करवा 
देता हूं !” 

डाक्टर थोड़ी देर सोचकर बोला, “मुश्किल है ! ” 

“मुश्किल क्या है ! चौकीदार और दो-तीन सिपाही भी साथ 
चले जाएंगे । शेख वगैरह तो होंगे ही ।” 

“परेशानी ही होगी, आप जानते हैं, रात को सोनवा नदी 
का इतना लम्बा पुल भी पार करना होगा'''और श्राजकल नदी 
बाढ़ पर है!” 

मानिक उसका मतलव नहीं समभा । बोला, “पुल तो सुबह 
भी पार करना पड़ेगा । इससे क्या ?” 

डाक्टर की ग्रांखों में रहस्य की धीमी-सी ली कौंधी । वह 
फुसफुसाकर बोला, “मेरा खयाल है, बैल या घोड़े इस गन्ध को 
बरदाश्त नहीं कर पाएंगे । वे रास्ते भर भड़कते रहेंगे । आपका 
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ater भी रात को बुरी तरह भड़का था !” 

मानिक के माथे पर वल पड़ गए । डाक्टर की राय उसे ठीक 
ही लगी । फिर इस तरह जकड़ा होने पर भी सलीम शान्त नहीं 
रहता, कहीं उसकी हरकतों से पुल पर कोई गड़बड़ी हो गई aT 
वह बुदवुदाया, “लेकिन रात भर में तो इसका उन्माद पता नहीं 
कहां का कहां पहुंच जाएगा !” 

“फिर भी खतरा तो नहीं मोल लिया जा सकता, इंस्पेक्टर |” 
डाक्टर धीरे से मुस्कराया । “मैं उसे ह्क्री-सी नशीली दवा दे 
रहा हूं'''लेकिन इसका ठीक वही असर होगा, जो हम चाहते हैं 
ऐसा नहीं कहा जा सकता" 

“क्यों ? आखिर उसका दिमाग ही तो खराव garg” 

“नहीं । सिर्फ इतनी-सी ही बात होती, तो मैं संभाल लेता 
wagugu डाक्टर जैसे खिड़की के उस ओर अंधेरे में कुछ 
देखकर एकाएक चुप रह गया | उसकी भौंहें सिकुड़ गई । 

मानिक ने झपटकर बाएं हाथ से टार्च उठाई और खिड़की 
के पास पहुंच गया । तेज रोशनी की लहर बड़ी देर तक बंसवारी 
के झुरमुटों श्रौर झाइ-कंखाड़ों पर नाचती रही । कुछ भी नहीं 
दिखाई पड़ा । मानिक बड़ी देर तक सतर्क खड़ा चारों ओर 
देखता रहा | उसके दाएं हाथ में रिवाल्वर उठा हुआ था । 

कुछ भी नहीं । 

टाचे बुाकर मानिक मुड़ा ही था कि ठीक जैसे उसकी पीठ 
पर कोई भयानक बिल्ली जोर से खौखियाकर कूद पड़ी । मानिक 
उछलकर दूसरी श्रोर हट गया । टार्च की रोशनी एक वार फिर 
भक्‌ से जल उठी । लेकिन फिर वैसा ही डरावना सन्नाटा | हां, 
पीछे से सलीम की घुरघुराहट भरी हंसी गूंज उठी । 

मानिक चौंककर उसे देखने लगा | Set के सहारे श्रमानवीय 
ढंग से फर्श पर टिका सलीम पाशविक हंसी हंस रहा था । उसके 
खून से पपड़ियाए होठों और Ga चमकीले दांतों की ओर देखते 


ag 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ही ्रातंक से उसका रोया-रोयां' कांप उठता था । मुंह फेरकर' 
भानिक ने पिछवाड़े की खिड़की बन्द कर दी'। 

डाक्टर अवाक्‌- खड़ा उसकी ओर देखता रहा था। उसकी' 
्रांखों में विस्मय श्रौर भय की परछाई aa भी दिखाई पड़ रही" 
थी । दूसरे कमरे में रंजन की बेवस हिचकियां सुनाई WS रही” 
थीं । शेख बीच के दरवाजे'पर पसीने से नहाया खड़ा था । 

थूक निगलकर मानिक डगमगाता' हुआ सलीम के पास जाः 
खड़ा हुआ । बोला, “गो डाक्टर ।” 

उसने शेख को भी मदद देने का इशारा किया । सलीम तेजी: 
से उलट-पुलटकर शोर मचाने लगा, लेकिन मानिक उसे ग्रौंधा 
करके उसकी पीठ पर चढ़ बैठा और दोनों हाथों से उसकी बंधी 
हुई कलाइयां जकडकर स्थिर कर दीं। सलीम फिर भी घुटनों के 
बल उचक रहा था। शेख उसकी पिण्डलियों पर निर्ममता से 
चढ़ बैठा । सलीम wa भी. छटपटा रहा था, साथ ही उसकीः 
घुरघुराहट और दर्दभरी कराह तेज होती. जा रही थी । डाक्टर 
में बड़ी सावधानी से सुई उसकी बांह में चुभाकर दवा उतार दी ।' 
सुई खींचते ही'कई बूंद खून टपक पड़ा । 

मानिक ने'डाक्टर की श्रोर देखा, पर डाक्टर कुछ बोला नहीं. 
खड़ा-खड़ा सिर हिलाता रहा.। 

Bed ही'सलीम की निगाह जमीन पर पड़े' अपने ही खून पर 
गई, वह तुरन्त मुड़ा और लम्बी जवान फैलाकर बूंदें चाटने: 
लगा | उसकी घुरघुराहुट के साथ श्रजीब-सी चटखार भी सुनाई 
पड़ रही थी । 

शेख, डाक्टर श्रौर मानिक पथराए-से खड़े थे। तभी बाहरी' 
दरवाजे पर जोर से थपकी सुनाई पड़ी । 

मानिक ने लपककर दरवाजा खोला । सब-इंस्पेक्टर qa तीन- 
घार सिपाहियों श्रौर कई किसानों के बीच घिरा खड़ा था । हर 
Ges चेहरे पर श्रातंक छाया था। उनकी एक-एक नस तनी! 


KR 
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हुई थी । 

“क्या हुआ ? 

“ser “आपका घोड़ा मर गया***” 

“मर गया ?” 

“हां i” दुबे ने गहरी सांस छोड़ी । बोला, “उसकी गरदन 
पर किसी ने पंजे मार-मारकर बड़ा-सा घाव कर दिया था । ae 
बुरी तरह विथुरी हुई थीं। लेकिन **'लेकिन***” 

“क्या हुआ ?” मानिक उत्तेजित होकर बोला । 

“rear कहीं खून की एक बूंद भी नहीं थी। हां, वहां से 
MM दूर पर गूलर के पेड़ के TT” 

“वहीं तो'''मैंने रात को घोड़ा वहीं छोड़ा था ।” 

“बहाँ पर मैंने अजीब-से टेढ़े पंजों और श्रंगुलियों के कई 
“निशान देखे । लगता था जैसे किसी ग्रादमी के ही हाथों और पांवों 
'के निशान हों, पर पूरे पांव के नहीं, सिर्फ पंजों के'''शायद वह 
‘fan पंजों के बल चल रहा हो''*” 

मानिक ने लम्बी सांस खींची । चौकीदार के हाथ की लाल- 
ea अब भी कांप रही थी । 

“बैसे ही निशान हमें फिर वहां मिले जहां घोड़े की लाश पड़ी 
“थी"'*” दूबे ने बताया । 

“घोड़े की लाश गूलर के पेड़ के पास नहीं थी ?” 

“नहीं, बड़ी दूर तक झाइ-झखाड़ एकदम कुचला पड़ा है, 
जैसे कोई भारी-सी चीज घसीटी गई हो'""घोंड़े की दाई पसलियों 
पर का चमड़ा A मांस एकदम sas गया है ! लेकिन'*'खून 
“कहीं नहीं are” 

“उफ ! ” मानिक थककर दीवार से टिक गया-। 

थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, : एकाएक मानिक ने कहा, 
“आप यहां पहरे का इन्तजाम कर दीजिए**'पिछवाड़े की ओर 
"कम से कम तीन आदमी Wage भरकर ल॑स ! चारों ओर 
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से मकान घेर लें ! आप ग्रौर दो-तीन आदमी फौरन तैयार होकर 
मेरे साथ चलें ।” 

दूबे का चेहरा सफेद-सा पड़ गया । हिचकिचाकर बोला, 
“इस वक्‍त ?” 

“हां, अभी ।” ’ 

“कहां ?” 

मानिक ने मुड़कर कहा, “चलिए, wa श्रपनी बहादुरी दिखा- 
इए, मिस्टर रंजन'''कहां गए ? 

वह दूंसरे कमरे में गया, पर रंजन वहां भी नहीं था । मानिक 
के शरीर में बिजली-सी दौड़ गई। वह शेख को भकभोरकर 
बोला, “कहां गया''"वह कहां गया ?” 

“बहां'''वहीं तो बैठा था'''” शेख की घिग्धी बंध गई । 
बह पल भर ग्रांखें फाड़े घूरता रहा, फिर दौड़कर उसने पिछला 
दरवाजा खोल दिया--सामने अंधेरा गलियारा पड़ा था । 

मानिक चिल्लाया, “मेरे साथ श्राश्रो'''देवी, तुम Tet पर 
रहो'''श्रभी वह पास ही कहीं छिपा gm” 

टार्च की तीखी रोशनी में भी सुरंग जैसा गलियारा घुंधला- 
घुंघला-सा लग रहा था। भारी-भरकम बूटों की आवाज इस 
तरह वजने लगी TA कोई पीतल के बहुत बड़े वरतन पर कपड़े 
की Tat से श्राघात कर रहा हो--“भम्म-भम्म | 


a oa 
गलियारे का फशे वर्षों की धूल से पटा था। उस पर रंजन 
कै जूतों के निशान स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे । लेकिन गलियारे का 
, लोहिया दरवाजा पहले की ही तरह बन्द था । फाटक में लगे. लोहे 
+ ही ज्ञाद्र मोचेसे गल गई थीं। जगह-जगह नोकें-सी निकली 
ae 
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हुई थीं । एक जगह मानिक कॉ कपड़े का एक छोटा-सा टुकड़ा 
gat मिल गया । उसने पहचान लिया-यह टुकड़ा रंजन की 
कमीज का ही था। उछलकर फाटक लांघते समय इस नोक में 
उलभकर उसकी कमीज फट गई होगी । 

थोड़ी देर तक तीन-तीन टार्चों की तेज रोशनी में वे दूर तक 
झाड़ों-झंखाड़ों के बीच AA फाड़-फाइ़कर देखते रहे, पर इस 
बीहड़ रास्ते पर रंजन किधर निकल गया होगा, कौन जाने ! 

मानिक लौट पड़ा । 

पीछे-पीछे दूबे चल रहा था । उसने धीरे से कहा, “बाहर 
निकलकर खोजें ?” 

“बेकार है ।” मानिक ने होंठ विचकाकर कहा | 

डाक्टर अन्दर खड़ा श्रजीव-सी दृष्टि से सलीम को घूर रहा 
था । मानिक को देखकर वह धीरे से मुस्कराया । उसे जैसे याद 
ही न हो कि एक काण्ड ग्रौर हो गया है। 

“क्या gat?” मानिक ने सलीम पर निगाह डाली । इतनी 
ही देर में जैसे सलीम का चेहरा और भी विकृत हो गया था । 
उसकी ग्रांखों के नीचे भुरियां पड़ गई थीं । गले के नरम चमड़े 
पर भी ढेर-सी घिनौनी झुरियां उभर आई थीं । वह जैसे बेहद 
कमजोर होकर शिथिल-सा करवट लिए पड़ा था । उसकी आंखों से 
Geant चमक मर-सी गई थी । हां, वह रह-रहकर होंठों पर इस 
तरह जीभ फेरने लगता था जैसे बहुत प्यासा हो । 

मानिक ने सुराही की श्रोर आंख उठाई । 

“नहीं, पानी नहीं,पीता'''” डाक्टर ने दाई' ओर इशारा 
किया । पास ही एक गिलास उलटा पड़ा था । फर्श पर पानी फैला 
हुआ था ५ , - 2. है. हैं 

7 है j g ea ` हि tx vt 
४५८ “तुब बया ? दवा का असर हुआ है, लेकिन, ठीक ag नहीं, 
जो होना चाहिए । नींद तो इसे आ नहीं रही है, हां, यह कुछ 
syi 
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“कमजोरी जरूर महसूस कर रहा है'''यह सांवलापन श्रौर इसंके 
'शरीर पर पड़ी कुरिया देख रहे हैं !” डाक्टर ने रहस्यभरे स्वर 
Ñ कहा । 
मानिक चुपचाप सलीम को देखता रहा । थोड़ी देर वाद 
“बोला, “इसका तो रंग ही बदलता जा रहा है, डाक्टर, कहीं“ 
“मैं भी बेहद चिन्तित हूं'''” डाक्टर ने होंठों पर जवान 
"फेरी । फिर बोला, “मुझसे तो बेहद नाराज है, आप इसका हाल 
'पूछिए' "शायद कुछ बोले ।” डाक्टर हटकर कोने में बैठ गया | 
मानिक ने दूबे को इशारा किया और खुद भी -सलीम की 
पीठ की ओर जा खड़ा हुआ | 
दूबे ने घुटनों के बल सलीम के सामने बैठकर धीरे से पुकारा, 
'“सलीम'''मुझे देखो । पहचानते हो मुझे ?” 
कुरियों के कारण वदसूरत-सी दीखती, श्रधमु'दी पलकों में हर- 
-कत-सी हुई । आंखों की पुतलियां कुछ सिमटी-सिमटी-सी oil. 
दूबे सिहर sari बोला, “सलीम ! श्रव कैसी तबीयत है 
"तुम्हारी ?” 
सलीम ने धीरे से सिर हिलाया, ज॑से कह रहा हो, “टीक नहीं 
ःहै।” उसके संवराए हुए चेहरे पर घबराहट-सी छा गई थी । 
दूबे ने धीरे से सलीम के कन्थे पर सहानुभूति-भरी थपकी 
*दी । कहा, “CHAT लग रहाःहै, तुम्हें ? डरो मत, मैं तुम्हारे पास 
ig ! बताओ ।” 
घबराहट से'श्रस्थिर आंखें पल भर के लिए उस पर टिक-सी 
गईं । होंठों पर जीभ फेरकर सलीम' फुसफुसाया, “प्यास. ..उफ, 
; a I n 
“प्यास ? मैं देता हुं पानी ।” दूबे उसे ्रधिक से अधिक 
“नरम व्यवहार और स्नेह से जीतने की चेष्टा कर 'रहा था । उसने 
“उठकर मेज पर रखे शीशे के गिलास में पानी उड़ेला और सलीम 
i पास आ बैठा, “लो'*'” 
ME 
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सलीम की आंखें फिर स्थिर हो गईं, पर इस वार उनमें 
पीड़ा या दीनता नहीं थी, लगता था, वह क्रोव के कारण कांप 
रहा है। उसने घ्रघराकर कहा, “A "नहीं" "खून ! और 
दांत किटकिंटाकर होंठों को जबान से चाटने लगा | 

दूबे सहमकर कई पग पीछे खिसक गया । मानिक और 
डाक्टर श्रव सलीम के एकदम पास था खड़े हुए थे । वे REET 
पैनी दृष्टि से सलीम के चेहरे का अध्ययन कर रहे श्रे । 

सलीम जैसे थोड़ी देर वाद ही फिर तन्द्रा के कारण शिथिल- 
सा पड़ गया | उसके चेहरे पर थक्तावट और पीड़ा की झलक थी । 

गहरी सांस खींचकर मानिक ने डाक्टर की ३? देखा और 
दूसरे कमरे में चला गया । पीळे-पीछे डाक्टर भी श्रा पहुंचा । 
नानिक ने उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया 
फिर avis आवाज में बोला, “रंजन गायव हो गया है!” 

डावटर हैरान-सा उसे देखता रहा । उसकी आंखों में भी 
नोंद की हलकी-सी लाली थी | लगातार न सो पाने के कारण 
चेहरा पीला पड़ गया था । वह धीरे-धीरे बारी-वारी से दोनों 
हाथों की ग्रंगुलियां चटकाता रहा । मानिक जैसे चुप बैठा उसकी 
BUA Te के चटक जाने का इन्तजार करता रहा | दसवीं बार 
आवाज AA हो वह फिर बोल पड़ा, “डाक्टर साहव कहों...इस 
रंजन के .दिमाग पर भी सलीम की ही तरह...मेरा मतलब, 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि रंजन पर भी कुछ ऐसा हो प्रभाव पड़ा 
a!” 

नहीं । डाक्टर ने स्पष्ट , दृद 
सोनाली के लिए बेहद परेशान है । उसके सामने ही ऐसी अजीब- 
सी घटना हो गई और aa तक कुछ पत्ता न चला, बेचारी के 
साथ पता नहों क्या गुजर रही हो""'फिर इन भयानक घटनाश्रों 
का सिलसिला wa तक नहीं टुठा । बेचारे रंजन को दम लेने का 
या शान्त होकर सोचने का मौका-ही नमिला। ऐसा सम 
ज्ञे: ८-५ XS 
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लीजिए कि वह कोई दुःस्वप्न देख रहा था शौर al तक उसे 
स्थिति में है” 

मानिक उससे सहमत होता हुआ ग्लानि के साथ बोला, “हां, 
और आज दिन भर मेरें सो जाने के कारण भी ”'“बड़ी केतुकी-सी 
बात है यह !” 

“हां, आपको इतनी देर तक सोते देखकर तो हर व्यक्ति 
चिन्तित हो गया था ! रंजन तों एकदम बौखला gar saa 
mam ग्रौर भी बंढ़े गया'''” डाक्टर ने जैसे आरोप लगाया ॥ 
उसका स्वर कुछ कटु और व्यंग्यात्मक हो गया था । 

“यह टीक नहीं रहा, डाक्टर, श्रापको BH जगा देना चाहिए! 
any” मानिक ने गहरी सांस खींची । 

डाक्टर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, “मैंने चाहते 
हुए भी नहीं जगाया । इन घटनाग्रों की लोगों पर जैसी प्रतिक्रिया 
हौ रही हैं, उसे देखते हुए वस्तुतः मैं निश्चित ही न कर सका किः 
आपको जगाया जाए या नहीं'"”” 

“यानी “यानी आप सोंच रहे थे कि मैं भी” 

“क्या पता ! कहीं आपः भी शिकार न हो गए हों ! ” डाक्टर 
ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, “श्राप देख रहें हैं न, इन 
घटनाओ्रों का तो हर व्यक्ति पर किसी' न किसी प्रकार का प्रभाव 
पड़ा हैँ। खुद आप पर भी” 

“मुझ पर ?” मानिक की आंखें फैल गई । 


“हां, आपकी यह अस्वाभाविक aie ख्याल है'*“' 


aaa में यह नींद कम, बेहोशी अधिक थी ! '? 
मानिक सिहर उठा । उसे याद आया कि सोने से पहले वह 
बड़ी मुश्किल से अपने-आपको संभाल पाया था ॥ उसके मुंह का 
जायका इतना बिगड़ गया था कि रह-रहकर उलटी ग्राती थी ॥ 
वह घिनौनी गन्ध नथुने से लेकर दिमाग तक एक तीश्ली जलन की 
तरह भभा रही थी । डाक्टर ने उसे दो गोलियां चूसने के लिए 
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दी थीं, जिनसे उसके मुंह का जायका थोड़ा बदला था, गन्ध 
से भी कुछ छुटकारा-सा महसूस हुआ था । लेकिन डाक्टर ने 
कहा था कि इससे आप थोड़ी देर बाद अपनी शक्ति दुबारा 
लौटी हुई-सी महसूस करेंगे--इंसा कुछ भी नहीं हुआ था | न 
चाहने पर भी उसकी आंखें मुंद-मुंद जातीं । वह कुर्सी के geii 
का सहारा लेकर थोड़ी देर तक श्रपने-श्रापको संभालता रहा । मन 
तो यह होता था कि उतरकर फर्श पर ही लम्बा पइ जाए । और 
mafaz 

उस समय सलीम चारपाई पर बेहोश पड़ा था । डाक्टर उसे 
इंजेत्रशन देकर पास को ही कुर्सी पर बेठा हुआ रंजन को लगातार 
समभा रहा था ओर बीच-बीच में मौका पाकर सवाल करता 
चलता था । रंजन धीरे-बीरे अपनी अ्रधूरी-सी टूटी कहानी सुना 
रहा था, किन्तु मानिक को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर, 
बहुत दूर खड़ा होकर, श्रजीव इकरस-से सुर में कुछ गुनगुना रहा 
हो, बस । 

फिर ag एकाएक ही उठ पड़ा था। दूसरे कमरे में पहुंतरते- 
पहुंचते उसने कमीज उतार फेंकी थी, पैण्ट उतारने में जैसे कई 
युग का समय लग गया हो, फिर और वह पलंग पर लम्बा पड़ 
गया Ar sa इस वक्‍त भी ऐसा लग रहा था, मानो बह सारी 
घटना आज की नहीं, कई साल पहले की हो 

दूसरे कमरे में किसी के दवे-दवे से कदमों की श्राहट सुनाई 
पड़ी । डाक्टर और मानिक दोनों उछल पड़े । 

ओह, दूबे था ! उसने दवे पांव इस कमरे में आकर धीरे से 

बताया, “ag asta gras सो गया l” 

उसको आवाज में जो संशय था, उससे मानिक की हड्ियां 
तक कांप उठीं । 

डाक्टर का चेहरा भी तन गया | वह झपटकर दूसरे कमरे में 
पहुंचा । सलीम पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से दबी हुई चीख 
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निकल गई । 

मानिक तो घुटनों के बल फर्श पर गिर-सा पड़ा | 

सलीम at पलक aa भी ग्राधी खुली थीं । उसकी स्थिर 
बुतलियां एकदम लम्बी हो गई थीं । लैम्प की पीली रोशनी में 
उसका संवराया हुआ चेहरा अजीब भुरा-सा दीख रहा था । होंठ 
सूखकर लटक गया था । मसूड़े जैसे खिचकर नीचे चले गए हों ? 
दांत पेने ae भयानक दीख रहे थे । शेष देह बंधी होने के कारण 
अकड़-सी गई थी । 

मानिक ने उसके सीने पर हाथ रखा, फिर कान लगाकर 
घड़कंन महसूस करनी चाही, लेकिन उसे कुछ पता न लगा।.। वह 
दौड़ा-दौड़ा मेज के पास गया और भरी सुराही लाकर सलीम के 
चेहरे पर लगातार पानी डालने लगा । कई घूंट पानी सलीम के 
गले में भी उतर गया । 

अलमारी के पास खड़ा होकर डाक्टर हड़बड़ी में दवाइयां 
उलट-पुलट रहा था । 

थोड़ी देर बाद निर्जीव से पड़े सलीम को एक इंजेक्शन देकर 
डाक्टर कहा, “इसे तुरन्त खोल डालिए !” 

मानिक ने सशंक दृष्टि से उसे देखा । 

“खोलना तो पड़ेगा ही ! हम अपनी जान के लिए उसकी 
जान से तो नहीं खेल सकते !” डाक्टर का स्वर दुढ़ था । 

मानिक ओर दूबे बन्त्रवत सलीम के हाथों और पांवों में जकड़ी 
रस्सियां खोलने लगे । शेख अखबार लेकर पंखे की तरह झल रहा 
था । डाक्टर ने अखबार छीनकर फेंक दिया और भुनभुनाकर 
बोला, “ag तो बैसे ही ठण्डा पड़ता जा रहा है "''” 

सलीम को चारपाई पर लिटाकर डाक्टर ने दो-तीन aTa- 
मियों को भीतर बुलवाया ate उन्हें दवा की एक शीशी देकर 
तलवों और हथेलियों पर लगातार मालिश करने के लिए कहा । 
ag स्वयं सलीम के सीने पर दवा मलने लगा । 
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थोड़ी-थोड़ी देर बाद वह सलीम की डरावनी लम्बी gafara 
और नाड़ी देख लेता था । 

aNg राधा घण्टे बाद उसने सन्तोप-भरी लम्त्री सांस छोड़ी, 
बोला, “इस बार तो हम जीत गए, इंस्पेकटर"*'” 

“उफ !” मानिक के तन-मन को जकड़े हुए तनाव जैसे सहसा 
डौला हो गया । वह निढाल-सा कुर्सी पर सिर टिकाकर पड़ रहा । 
न जाने कितनी देर वाद सहसा डाक्टर मेघराज ने उसके कन्दे 
पर हाथ रखते हुए कहा, “इंस्पेक्टर'""बह रंजन कहां चला गया ? 
"उसे भूल हो गए क्या ?” 

“नहीं ।” मानिक चौंककर उठ Far, “Her Rat है ?” 

डाक्टर ने शायद उसका सवाल सुना ही नहीं । कहीं दूर 
किसी गुत्थी में डलका-उलका-सा बोला, “आप alt कह रहे थे 
a कि शायद रंजन की हालत भी सलीम ही जैसी हो गई हो ?” 

मानिक प्रश्नभरी दृष्टि से डाक्टर की ओर देखता रहा | 

“ग्रापक्रो एक बात बताऊं ! उस पर मेरी हर दवा का ठीक 
बही प्रभाव होता था, जो होना चाहिए""*” 

“यानी उसकी झरीरिक स्थिति श्रभी तो टीक मनुष्यों जैसी 
है । वह बेहद उत्तेजित ate बौखलाया हुआ है, फिर भी उसमें 
ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया है। aie ate शारीरिक 
परिवर्तन" ` `” 

“कंसा ? कसा परिवर्तन ?” मानिक की आंखें चमक उटी । 
उसे लगा जसे डाक्टर ठीक चही बात कर रहा है, जो स्वथं वह 
बड़ी देर से सोच रहा था । बोला, “सलीस के शरीर में कुछ 
विचित्र-से परिवर्तन हुए हैं न डाक्टर |” 

डाक्टर ने सिर हिलाया, “केवल ऊपरी ही नहीं, यानी, 
ताकत, चेहरे श्रोर ग्रांखों की विकृति ही नहीं हुई है, कुछ रौर 
एकदम अद्भुत ! विश्वास नहीं होता***” 

“ag क्या ?” मानिक कुर्सी से उछल पड़ा । 
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“बताऊंगा, श्रभी at "पहले मैं पूरा निश्चय कर लू । हां, 
इतना जरूर HET कि बेहद सावधान रहने की जरूरत है दिन 
में थोड़ा-सा ही अवसर पा सका । रात को मौका मिला तो कुछ 
देर तक अपने प्रयोग आगे बढ़ाऊंगा''“बड़ा विचित्र केस है ! 
अद्भूत eel? 

मेघराज की उनींदी ग्रांखों में उत्साह की कोई ऐसी चमक 
नहीं दिखाई पड़ रही थी--मानिक ने कुछ निराश होकर सिर 
झुका लिया । उसे लगा कि डाक्टर मेघराज नाटक-सा कर रहा 
है । इन छोटे-छोटे डावटरों के साथ यही तो मुसीबत है | कोई 
गलती हो गई...मरीज मर गया, तो, भगवान की मरजी । और 
जो वात समझ में न आई, वह सारी दुनिया के लिए रहस्य हो 
गया । ऐसे श्रादमी के हाथों ऐसी खतरनाक हालत के मरीज को 
सौंप देना'''मानिक थूक गटककर सहानुभूति भरी दृष्टि से 
सलीम की श्रोर देखने लगा । वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, 
“कहीं होश में आकर सलीम फिर से''"मेरा खयाल है, उसे बांध 
ही देना चाहिए'''सुबह तो उसे मैं भेज ही दूंगा"''” उसके स्वर 
में दृढ़ निश्चय झलक रहा था । 

“सुबह की सुबह देखी जाएगी''मैं डरता हूं, कहीं ऐसा केस 
एकदम से दूसरे हाथों में देकर हम सलीम की जान के लिए और 
खतरा न मोल ले रहे gi!” 

“Ta aa आप संभाल लेंगे ?” मानिक स्वयं नहीं समझ 
पा रहा था कि वह क्या चाहता है। aime ओर चेतावनी भरे 
स्वर में बोला, “लेकिन देख लीजिए'"'सलीम की जान पर कुछ 
आ गया ar” 

“इस वक्त तो आप रंजन की फिक्र कीजिए, इन्सपेक्टर 
साहब ! ” डाक्टर ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, “सलीम 
में ऐसी श्रमानवीय शक्तियां पैदा हो हो गई हैं कि वह दूसरों के 
लिए खुद एक खतरा बन गया है। लेकिन वह बेचारा रंजन कहीं 
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अकेला ही उसकी चपेट में श्रा जाए !” 


“किसकी ?” 

शायद यह सवाल किसी जवाब की ग्राशा में नहीं किया गयी 
या, जवाब मिला भी नह 

मानिक थोड़ी देर तक सलीम की ओर देखता रहा । उसे 
'ताज्जब-सा हुआ । सलीम की ग्रांखों के नीचे का सांवलापन काफी 

म हो गया था। शरीर पर पड़ी झरियां भी काफी हद तक मिट 
गई थीं । 

“ डाक्टर ! '' वह फूसफसा उठा । 

हां, पहली दवा का ग्रस GER हो रहा है । थोड़ी देर ar 
शायद बह फिर श्रपनी स्वाभाविक स्थिति में लोट arom "मेर 
waar उस स्थिति से है, जिसमें वह रात से ही है-सुपर ह्य मन 
य!नी ग्रतिमानव'` ` 

“तब तो इस वक्त मेरा यहां से जाना श्राप सबको खतरे में 
डालकर जाना सिद्ध होगा !”” मातिक के माथे पर बल पड़ मए १ 
“उस हालत में तो मैं भी अकेला इसका सुकाबलः नहीं कर TATA 
“इसे खुला छोड़ना'""'' 

डाक्टर चप रहा । 

“मेरी राय मानिए" इसे सोवा-~ऐसा ही चारपाई के साथ्‌ 
ata दिया जाए । ज्यादा जकड़कर नहीं, लेकिन कम से कम इसे 
ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए कि यह एकाएक उछलकर किसर 
यर श्राक्रमण न कर सके"! 

डाक्टर उसकी सलाह पर सहमत नहीं हो पा रहा ATI 

देखिए,” मानिक ने उसे समझाया, “मैं बही श्रादमी हूं, 
जिसे सलीम की इस हालत पर शायद सबसे ज्यादा तकलीफ हो 
रही है। उसका गुस्सा कितना भयानक हो जाता है, यह मैं ही 
जानता हूं" "ऐसी हालत में मुझे वार-चार इस पर चोट करनी 
पड़ती है, कहीं एकाध बार कोई घातक चोट लग गई तो"''कुछ 
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भी हाथ नहीं लगेगा । इससे अच्छा तो यही है कि यह बंधा पड़ा 
थोड़ी तकलीफ ही भेलता रहे ।” 

“होक है ।” डाक्टर मेघराज ने लम्बी सांस खींचकर रुखाई 
से कहा, “मजबूरी है। मैं कया कह सकता 

IS) देर बाद ही सलीम एक मजबूत रस्सी ल चारपाई में 

aia दिया गया । ea से लेकर पांव तक बीसों फेरे । रस्सियां 
ढीली ही थीं, पर उनसे छूटकर एकाएक निकल पाना कठिन था ) 

“इसमें तो कोई हरज नहीं ।” डाक्टर ने मानिक की ओर 
प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा । फिर बोला, “हां, हाथ भी जकड़े हुए 
हैं, इसलि” कुछ बेचैनी-सी महसूस होगी--गांठे तो पांव की ओर 
लगी हैं, हाथ aa छोड़ दिए जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं होगा''' 

“जैसा आप उचित समभे, लेकिन तब आप जरा सतक होकर 
उसके पास जाइएगा"*' 

“हां, हाथ खोल दीजिए । इस तरह बंधने से उसकी गरदन 
के घावों पर तनाव पड़ रहा है-देखिए |” 

सलीम की गरदन पर लगे घाव से खन बह-बहकर तकिए में 
रिस रहा था । 

दुबे और शेख ने मिलकर उसके दोनों हाथ मुक्त कर दिए 
और सीने से लेकर पांवों तक फिर से रस्सी लपेटकर गांठ पेताने 
की ग्रोर नीचे लगा दी । 

“बस, अब ठीक है | यह गांठ तक किसी भी तरह नहीं पहुंच 
सकता । आप STE” 

मानिक उठ खड़ा हुआ । बोला, “बाहर तीन सिपाही और 
गांव के पांच-छः: आदमी पहरे पर नियुक्त हैं । देवी भी यहीं 
रहेगा" लेकिन आप जरा होशियार रहें" 

डाक्टर ने मुस्कराकर जैसे श्राभार प्रकट किया । 

चलने के पहले मानिक ने ग्राखिरी वार सलीम पर निगाह 
डाली । उसा चेहरा बदलकर कितना धिनौना रौर भयानक हो 
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गया था ! wot और दाढ़ी में सूखा खून ग्रजीब-सी चमक मार 
रहा था, शायद वह लौटकर सलीम को जिन्दा नहीं देख पाएगा | 

पीछे-पीछे शेख और दूबे के कदमों की श्राहट सुनाई पड़ रही 
थी । 


$ ई 
घोड़े के पहुंचते ही दूबे दीडा-दौड़ा राया | चौकीदार ने बढ़- 
कर घोड़े की लगाम थाम ली । मानिक उतर पड़ा । नई कड़क 
बर्दी में उनका मजबूत ऊंचा शरीर और भी खिल श्राया था। 
रूमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए बोला, ‘ और Za साहब, कोई 
नई खबर ? 

“जी हां ।” दूबे ने तपाक से कहा और जेब में से एक कागज 
निकालकर उसकी aie बढ़ा दिया । बोला, “राजा साहब का 
बुलावा श्राया है, gaz के लिए ।” 

“बुलावा ?” मानिक ने लिफाफे में से चिट्ठी निकालकर 
पढ़ी । उसे ताज्जुब-सा हुआ--राजा संग्राम बहादुरसिह अपनी 
लम्बी-चौड़ी गप्पों के लिए सारे ताललूके में मशहूर हैं am, 
जबकि तथाकथित राज के कजों तथा जुए के कारण रेहन पड़ी 
नई हवेली के अ्रतिरिक्त उनके हाथ कुछ भी नहीं बचा है, तब भी 
कितने ही पुराने कारकुन तथा कस्बे के रईस अपनी गप्पों के कारण 
ही उनके यहां से लगातार इनाम-वर्शीश qed रहते हैं ! 

पत्र में सिर्फ दो शब्द थे--फौरन मिलें ! 

मानिक माथे पर बल डालकर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर 
पूछ dar, “मेरा खत उन तक पहुंच गया था, या नहीं ?” 

“जी हां, ag तो मिश्राजी उसी वक्त लेकर रवाना हो गए 
थे । शाम को वह राजा aga का यह जवाब भी लेकर आए थे । 
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मैं तो तैयार बैठा आपका SAAT ही कर रहा था । 

“सलीम की हालत ग्रब कसी है ?” 

gai ने जरा हिचक से कहा, इस वक्त तो मैं जा नहीं सका 
अभी तक कोई उधर से लौटकर भी नहीं श्राया है । रात को तो 
मैं बहीं था । तव तो वह ठीक ही था । वैसे कोई खास वात होती 
तो डाक्टर साहब खबर जरूर भेजते--मैं उनसे कह श्राया था | 
पहरा भी ठीकठाक चल रहा ate” 

“ठीक है, WIT नई कोट पर चलिए, मैं जरा डाक्टर मेघराज 
से मिलकर सीधा वहीं पहुंचता हूं ।'” 

मानिक ने घोड़े की पीठ थपथपाई श्रौर उछलकर सवार हो 
गया । 

डाक्टर वरामदे में ही बंधे मोती के पास खड़ा-खड़ा न जाने 
कया सोच रहा था | एकाएक वह AST, फिर मुस्कराकर स्वागत 
किया । मानिक को श्राश्‍वासन-सा मिला । 

“कहिए'"'कोई नई ख़बर ?” मानिक घोड़े से उतरकर 
सीधा अन्दर चला गया । दूसरे कमरे में झांककर देखा, चारपाई 
पर सलीम का पीला और बेहद कमजोर शरीर निश्चल पड़ा था | 
उसके दोनों हाथ खुले थे, पर उनमें सिहरन तक्र नहीं हो रही थी । 

मानिक के माथे पर बल पड़ गए । उसने चिन्तित दृष्टि से 
डाक्टर की ओर देखा । 

“उस पर लगातार प्रतिकियाएं हो रही हैं"''कुछ पता नटीं, 
कब क्या होगा'' 'कव क्या'*'आऔर'""' 

“आर क्या ? वह किसी वक्त मर भी सक्ता है, यही न 7” 
मानिक की श्रावाज रूखी थी । 

डाक्टर ने पलक WISTS । बोला, “कुछ भी हो सकता है'''* 
लेकिन उसकी सहनशक्ति श्रद्‌ भूत है--श्रविश्‍त्रसनीय । कम से कम 
मैंने ्रपनी जिन्दगी में कोई एसा आदमी नहीं देखा, इंसपेक्टर, 
इसी भरोसे कह सकता हूं कि वह ऐसी आसानी से मरेगा 
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नह 

मंभलाकर मानिक वरस पड़ा, “आपने तो जिन्दगी में श्री 
भी बहुत कुछ नहीं देखा होगा ! 

लेकिन डाक्टर नाराज नहीं हश्रा । हंसकर बोला, “हां, इसमें 
शक्र नहीं । aa लगता है बहुत-सी बातें ऐसी थीं, जो मेरी निगाहें 
से बची रह गई थीं । जैसे एक अपने को ही ले जीजिए ।” 

“यानी ?” मानिक चौंक पड़ा । उसे लगा कि डाक्टर की 
बात से खन में सनसनाहट-सी होने लगी श्री । कल भी वह थाने 
में कोई चौदह घंटे गहरी नींद सोता रहा था । कहीं उस पर AT 
तो wee 

“सलीम से लड़कर उसे कात्रू में रखने वाला सादमी भ्रसाधा- 
रण शक्तिशाली ही हो सकता है l” डाक्टर जैसे सपने बड़- 
बड़ाया, “मैंने तुम जैसा आदमी भी नहीं देखा था''''” 

“क्या मतलब ?” मानिक चौकन्ना हो गया । 

डाक्टर हंसकर रह गया । फिर एकाएक प्रसंग बदलते हुए 
बोला, “सलीम का रंग बदल गया है न ?'' 

“कमजोर कितना हो गया है ! ” मानिक बुदबुदाया | 

“हां, लगता है, शरीर में एक वंद भी खून नहीं है । न कुछ 
खाता है, न पीता है'"'पिछले चौबीस घंटों में जबरदस्ती नली के 
सहारे से बड़ी मुश्किल से पावभर दूध उसके पेट में उतर सका 
लेकिन ag बस, उसी तरह चिल्लाता रहता है-खून'''खून 

मानिक ने लम्बी सांस खींची, “ऐसा कब तक चलेगा ! ' 

डाक्टर के थके हुए चेहरे पर झेप भरी तमतमाहट-सी उभर 
are । बोला, “कल दोपहर तक और इन्तजार कीजिए'"'नही तो 
हम उसे तुरन्त रवाना कर देंगे 

मानिक उठकर चलने को तैयार हो गया । एकाएक रुककर 
बोला, “उसने फिर कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की 

“की थी । कल शाम तक उस पर से इंजेक्शन का असर 
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शायद पूरी तरह दूर हो गया । रात को कोई एक बजे वह 
घ्रघुरा-घरघुराकर चीखने AT शोर मचाने लगा, साथ ही उछल- 
उछलकर बन्धन तोड़ने की कोशिश करने लगा । हम सभी सहमे- 
सहमे-से सावधान खड़े रहे। शेख के हथौड़े और दूबेजी के 
पिस्तौल का सहारा था । पर वह रस्सी तो नहीं तोड़ सका; हां, 
इस चक्कर में उसके घाव से बहुत ज्यादा खून बह गया'"'मुझे 
लगता है, उतना खन निकल जाने के कारण ही इसकी यह 
हालत हो गई है ! ” 

मानिक ने पास जाकर देखना चाहा, लेकिन बदबू के कारण 
दूर ही ठमक गथा । पूरा विस्तर खून से सना दिखाई पड़ रहा 
था | 

“फर्श मैंने साफ करवा दिया । बिस्तर भी बदलवाना चाहता 
था, पर उसकी उत्तेजना के कारण साहस नहीं हुआ । इस बदबू 
के कारण उसका दम भी नहीं घुटता होगा ?” 

उत्तर मानिक के पास भी नहीं था । थोड़ी देर वाद वह 
बोला, “मैंने एस. पी. साहब के पास पूरी खबर भेज दी है। कल 
तक उनका हुक्म श्रा जाएगा, फिर जो टोक होगा, करेंगे ।'” 

डाक्टर चुप रहा, पर उसके चेहरे से लगता था कि मानिक 
की बात उसे भ्रच्छी नहीं लगी । 

“आपने परसों मुझे एक खास बात बताने के लिए कहा are 
याद है ? आप कोई प्रयोग कर रहे थे !” मानिक ने बात का 
छोर पकड़ाया | 

“Me ae zh, आज शाम तक और रुक जाइए । मुभे 
विश्वास है, तब तक मैं जरूर किसी निश्चय पर पहुंच जाऊंगा ।” 

मानिक बूट का पंजा धीरे-धीरे हिलाता बैठा कुछ सोचता 
रहा, फिर उठ खड़ा हुआ । बोला, “मैं जरा कोट तऊ हो ATS । 
राजा साहब का बुलावा श्राया है ।” 

“अच्छा l” डाक्टर ने तुरन्त उठकर विदाई-सी दी । जैसे 
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ag मानिक के जाने की प्रतीक्षा हो कर रहा था | 

मानिक एक निगाह सलीम पर फंककर फिर घोड पर सवार 
हो गया | 

© 

ax चारों सिपाहियों के साथ कोट के सामने वाले बैठक में 
इन्तजार कर रहा था, लेकिन मानिक उधर नहीं गया । घाड़ा 
बाहर ही छोइवार वह सीधा दीवानखाने की Wiz बढ़ा । 

बहां पता चला कि राजा साहब इस वक्‍त अपने किसी खास 
मित्र के साथ नाचघर में बँठे हैं । 

“कितनी देर हुई ? 

दरवान हकलाया, “यह तो'''यह तो मुशी वांकेलाल बता 
सकते हैं, सरकार, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला लाता हूं'''” कुर्मी 
TAD से MSH दाई ओर की कोठरियों की तरफ भागा | 

मानिक ने उइती-सी निगाह डाली--कोठी से अलग एक 
बड़ी-सी वैरकनुमा इमारत बनी थी । दीवारों पर गेरू पुता था | 
सामने ही श्रहाते के महरावदार दरवाजे पर चने से एक सफेद 
पट्टी अलग पुली थी, जिस पर बड़े -बई अक्षरा में लिखा था— 
mag ।' 

थोड़ी देर बाद ही कचहरी के मुख्य द्वार पर नवाबी ठाठ से, 
चड़ीदार पायजामा श्रौर कामदार SHAT FAT डाटे मु शी बांके- 
लाल प्रकट हुए | उनके पीछे झुका-झुका-सा, कान लगाकर कुछ 
सुनता हुआ दरवान श्रा रहा था । मुशीऔ के पान स रच हुए 
होंठ लगातार हिल रहे थे । 

पास आने पर मानिक मुस्कराया । मुशी बांकेलाल के पद्टी- 
दार बालों की चमक में सफेदी की चमक खो गई थी । होंठ पान 
से काले पड़ गए थे । आंखों पर चढ़ा सुनहरी कमानदार चश्मा 
उनके सफाचट चिकने-चपड़े चेहरे पर खूब फब रहा था । दुर से 


६६ 


- CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


al जरा भुककर उन्होंने श्रादाव ठोंका, “a eae! afer, 
मिजाजशरीफ ! 

“जी हां, आपकी मेहरबानी है। श्राप तो अच्छे हैँ ?” 

“जी, जी, शुक्रिया" " "लीजिए, नौश फरमाइए ।” मु शीजी ने 
जेब से चांदी का पानदान निकालकर खोला--चमचमाते वरक में 
लिपटे खूबसूरत पान; कीमती कवाम की खुशबू फल गई | 

मानिक मुस्कराया, “शुक्रिया, पान तो मैं नहीं खाता" zt, 
राजा साहब कितनी देर से नाचघर में हैं!” 

“भला क्यूं ? कम से कम तीन घटे हो गए, gaz!” मुशी 
वांकेलाल ने बड़े ग्रन्दाज से कहा, “बैसे नाचघर में वक्‍त की क्या 
पावन्दी | 

मानिक ने श्राशा के साथ पूछा, “फिर भी, श्रव तो बाहर 
ara ही वाले होंगे ।” 

“at, हां, wat न सही, दो-तीन घण्टे में तो श्रा ही जाएंगे ! '' 
मुशी वांकेलाल ने जैसे उसकी चिन्ता दूर करने के लिए कहा । 

“ठीक है । मैं बैठक में इन्तजार करता हूं ।” मानिक जल- 
भुनकर बैठक की ओर FST । 

“भला क्यूं ! नाचघर में ही उनसे मिलने में कोई तक- 
लीफ ?” मुशी बांकेलाल ने पान की दो गिलौरियां चुटकी में 
उठा लीं और मुह फाड़ा । 

“मुझे क्या तकलीफ, लेकिन राजा साहब को दिक्कत हो 
सकती है ! ” मानिक ठमक गया । 

“भला क्यूं !” मुशी बांकेलाल ने माथे पर बल डालकर 
अपने खास श्रन्दाज में कहा, फिर बोले, “राजा साहब तो फौरन 
« श्रापसे मिलना चाहते हैं l” 

“अच्छा ! लेकिन'''मेरा वहां जाना शायद'''शायद उन्हें 
पसन्द न आए l” 

“राजा साहब मिलना चाहते हैं, फिर Wars तो अपना 
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बवत बरबाद कर रहे हैं, दारोगा साहब । भला क्यूं ? आइए 
मेरे साथ आइए ! ” मुशी वांकेलाल ने गिलौरियां मुह में डालकर 
जसे और किसी सवाल-जवाब का रास्ता ही बन्द कर दिया । 

मानिक को म॒ शी बांकेलाल का AN खासा दिलचस्प लगा | 
वह चपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा । 

कई गलियारों और श्रांगनों के वीच से गुजरने के वाद वे एक 
लम्बे गलियारे में घसे । मानिक ने श्रचानक कहा, “वाहर से ता 
नाचघर तक पहुंचने कां सीधा रास्ता है!” 

“भला क्यं ?” मशी जी की गोल-गोल ग्रांख AIA के पाछ 
से मानिक पर टिक गई । “बाहर से क्यूं ? इस धूप में ! फिर 
राजा aed अपने खास नाचघर में हैं ! बाहरी रासघर में नहीं ।” 

“ge | मैं गलत समभा ! रासघर'''्रौर'''नाचघर ! 

कमाती संभालकर नाक पर बेठाते हुए मुंशी बांकेलाल फिर 
श्रागे-श्रागे बढ़ चले । 

इस आंगन में कुछ ज्यादा हरियाली-सी थी । फुहारा भी 
चल रहा था । एक तरफ तीन-चार आदमी FS थे । मुंशीजी को 
देखते ही वे उठ खट्टे हुए । कोने में बैठा छल-छत्रीला नौजवान 
चाँदी की तशतरी में सजे पान उठाकर उनकी AIT दौड़ा श्राया । 

मुशी जी ने पान छुआ तक नहीं, एक निगाह उस पर डाल- 
कर आंखें फेर लीं । उस आदमी ने जैसे इतने से ही papa 
होकर सिर कुकाया श्रौर पीछे खिसक गया । 

दरवाजे पर खड़े दरवान ने दूर से ही HHH उन्हें श्रादाव 
किया और बड़े अन्दाज से पास ही पड़ी खूबसूरत कुसिथों की शोर 
इशारा करके भीतर चला गया | 

मुशी जीने एक चेतावनी भरी-सी निगाह mar पर 
डाली । वह तुरन्त समझ गया कि अब किसी भी क्षण वह राजा 
साहब के सामने होगा । 

कुछ ही पल बाद दरबान ने परदा हटाया, साथ ही मु शीजी 
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का रोबीला व्यक्तित्व एकाएक पिघल-सा गया । कोई ग्रादमी 
,इतनी जल्दी बदल सकता है ! मानिक दंग रह गथा । मु शीजी 
के चेहरे पर विचित्र-सी दीनता छा गई थी । उनका कमर के , 
ऊपर का पूरा हिस्सा जमीन के समानान्तर भक गया । उन्होंने 
उसी मुद्रा में डगमगाते पांवों से दरवाजा पार किया । उनके 
साथ-साथ मानिक चल रहा था--ब्िना कके । अपनी सीधी 
लम्वाई आज उसे जीवन में पहली बार इतनी खल रही थी । 
उसका मन होता था, वह्‌ भी ठीक मुंशीजी की ही तरह झुककर 
कोनिश करता हुश्रा श्रन्दर घुसे । 
कमरे में रोशनी ऊपर टगे झाइ“फानूस से ग्रा रही थी, फिर 
भी धूप की चकाचौंध से आने के कारण मानिक को यहां HÄTT- 
अंधेरा सा लग रहा था । म्‌ शी बांकेलाल Alaa बजाकर सीधे 
खड़े हुए, पल भर खड़े रहे, फिर दुबारा भुककर उन्होंने तीन बार 
कोनिश बजाई और पीछे की ओर कदम रखते हुए दरवाजे के 
पास जाकर परदे के उस ओर लुप्त हो गए । 
इस बीच मानिक ने निगाहों से टटोलकर खोज निकाला 
धा--बहुत बड़ा हाल, पूरे कमरे में फर्श पर दृधिया जाजिम त्रिछा 
था, जिस पर बड़ी खूत्रसूरत कसीदाकारी की गई थी । बीचोंबीच 
कीमती रेशमी कालीन । सामने ही मसनद के पास तीन व्यक्ति 
बैठे थरे--स्वयं राजा संग्राम बहादुर सिह उनके सामने था--तीखे 
नाक-नक्श वाला ग्राधुनिक वेशभूषा में काफी प्रभावशाली-सा 
लगता एक प्रौढ़ ब्यक्ति | उसका भारी-भरकम, बलिष्ठ व्यक्तित्व 
उस वातावरण में निराला ही प्रतीत हो रहा था । नाक की कोर 
ait niai में प्रतिभा की चमक थी । 
उसके पास ही लगभग उससे सटकर बैठी थी एक AAT 
सुन्दरी-श्राधुनिका श्रौर सुसंस्कृत । हल्के हरे रंग की साड़ी, उसी 
से मंच करता ब्लाउज | भाड्-फान्‌स से छिटकती रोशनी में 
उसके कानों के सुनहरे कुण्डल Wie उनमें जड़े नगों पर मीटी-सी 
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काँध का श्राभास उसके कपोलों पर बड़ा रहस्यमय लग रहा AT | 
सम्भवतः वह राजवंश की ही होगी ! मुखड़ें पर रच-रचकर बसे 
मधुर हास और ग्रनूठी-सी गरिमा के कारण उसकी रूपराशि 
we भी सम्पन्न प्रतीत हो रही थी । 

मानिक मानो स्वप्नलोक में पहुंच गया हो । वह मन्त्रनमुर्ध- 
सा देखता खडा रहा । 

अचानक जैसे चांदी की ढेर-सी छोटी-छोटी घण्टिया एक साथ 
बज उठीं । 

सानिक को लगा मानो नगा की मीठी कौंध एकाएक कई 
शुना होकर सुन्दरी के मोहक दांतों पर जगमगा उठी । वह जाने 
क्यों खिलखिला कर हंस रही थी । मानिक की आंखें धीरे-धीरे 
उस afaa उजाले की अ्भ्यस्त हो चली थीं--उसी गति से हाल 
की हर कीमती वस्तु और सत्रसे बढ़कर वह युवती उसके सामने 
ग्रौर भी रहस्यमय-सी होकर उभरती AT रही थी । 

“ग्रापके मेहमान श्रा गए हैं !”' किसी ने जैसे वीणा के तारों 
पर AZ झंकार जगा दी हो | 

“Fs SATE, आइए, ZAFE साहव, वड़ा इच्तजार कराया 
ग्रापने ¦ मैं तो कल अपना हाती थाने पर ही भेज रहा था 
श्रापको लाने के लिए; तब तक कोई सिपाही आपका खत लेकर 
हाजिर gate’ राजा संग्रामबहादुर सिंह का भारी-भरकम 
व्यक्तित्व जरा हिला, “आइए, तशरीफ रखिए a!” 

मानिक मुस्कराता हुआ कालीन पर चढ़ गया | पल भर वह्‌ 
सोचता-सा रहा, कहां 43, पर और कहीं गु जाइश न थी, इसलिए 
उसे युवती के एकदम निकट ही बैठना पड़ा । 

“आप जवांमर्द होकर इस तरह मेप रहे हैं, FI दारोगा 
adi किसी मिडिल स्कूल के मास्टर हों !” राजा साहब का 
छतफाड़ कहकहा गूंज उठा | उनके पास बैठे उनके प्रौढ़ मित्र और 
बुवती ने भी मुस्कराकर उनका साथ' दिया । 
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मानिक संकोचवश कुछ ale सिकुड-सा गया ।' 

“आपसे मिलिए, ये हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त डाक्टर 
सिनहा" ` 'योगेशनाथ सिनहा । हम दोनों ahaa में साथ-साछ 
पढ़ते थे, वहीं दोस्ती हुई । आपने कई महत्वपूर्ण श्रनुसन्धान fro: 
हैं । ्राज कम से कम चौदह वषं बाद हमारी मुलाकात Ze" 
और ये हैं मिस योगमाया ! चौंकते क्यों हैं ? हैं पूरी माया ! 
अपने सिनहा को अरब तक तो संसार की मोहमाया व्यापी नहीं; 
अब पहली वार योगमाया का जादू सिर चढ़कर बोला है, देखो 
यह भी स्थायी रहता है या agi” राजा साहब ने दूसरी बार 
छतफाड़ ठहाका लगाया | इस' बार मधूर-सी लय की तरह योग- 
माया की हंसी मानिक को तरंगित कर रही थी । 

हंसी रुकते ही मानिक ने ग्रादरभरी दृष्टि से सिनहा की ओर 
देखते हुए कहा, “मैंने श्रापका बड़ा नाम सुना है । aT” 

“रक्त रोगों के विशेषज्ञ हैं !” योगमाया ने वाक्य qer 
किया । 

“लेकिन आपने इनका नाम नहीं सुना ?” संग्राम बहादुर 
fag ने ताज्जुब से कहा और सहसा योगमाया के पुष्ट उन्नत वक्ष 
पर निस्संकोच अंगुली रख दी, “ये हृदय की विशेषज्ञ हैं o” 

मानिक के कानों की aa दहक उठीं + उसने महसूस किया कि 
योगमाया का चेहरा भी तमतमा आया है । थूक निगलकर सूखे 
गले को भिगोते हुए मानिक ने जैसे प्रसंग बदलने के लिए यादः 
दिलाया, “आपने कल मुझे: याद किया था !'” 

“सच पूछिए तो इन्हीं के लिए !” संग्राम बहादुर सिंह ने 
फिर से योगमाया के वक्षों को छकर इशारा किया, जैसे बिना 
इस स्पष्ट संकेत के मानिक उनकी: बात ही नहीं समभ पाएगा ॥ 
फिर उसी अ्रंगुली से अपनी aS सहलाते हुए बोले, “क्यों 
योगमाया'""लेकिन श्रव पता चला कि तुम खुद उसी बात कोः 
लेकर हैरान हो, इंस्पेक्टर |!" राजा संग्राम बहादुर सिंह के स्वर 
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में तिरस्कार-सो भर गया । 

“किस बात को ?” मानिक चौंका, “उस घटना से इनका 
pr सम्बन्ध ? 

“सम्बन्ध है या नहीं, यह तुम लोग समभते-समभाते Tat 
वैसे तुम्हारी कहानी है बड़ी दिलचस्प ! तुम पुलिस की नौकरी 
में कहां से फंस गग इंस्पेक्टर, तुम्हें तो कवि-सवि होना चाहिए 
था । कल्पना बड़ी अच्छी कर लेते हो तुम ! काफी उपजाऊ ! ” 

cafra बह कल्पना नहीं है, राजा साहव, वह कोई मन- 
aga कहानी नहीं है ! ” मानिक ने किचित खिन्न स्वर में दृढ़ता 
से कहा । 

“वाह्‌ वा ! qq!” राजा साहब ने जोर से ठहाका लगाया, 
“देखा सिनहा, मैं कहता था न कि यह नशा जल्दी नहीं उतरता । 
गोया श्राप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि wa हमारे पुरखों 
की मशहूर पुरानी हवेली भूतों का AT बन गई है और रातों 
में घहां प्रेतों के करिश्मे होने लगे हैं! कल शायद आप यह भी 
सावित करना चाहेंगे कि उस ओर से खूबसूरत लड़कियां पकड़वा 
कर इस कोटी के नाचघर में लाई जाती हैं । सुना योगमाया ! वैसे 
मैं नहीं समझता कि तुम जैसी परी के यहां होते हुए कोई इंस्पे- 
क्टर दी ऐसी बात पर विश्वास करेगा 

मानिक समभ नहीं सका कि राजा साहब नाराज हैं या 
ख्वाहम-ख्वाह उसकी हंसी उड़ाने के मूड में हैं शायद वह गलत 
मौके पर श्रा गया है--इस वकत राजा साहब ने जरूर पी रखी 
है। उन्हें गम्भीर मड में पकड़ना चाहिए था । वह श्रसहाय-सा 
डाक्टर सिनहा की ओर देखत्ता gar बोला, “लेकिन यह तो सच्ची 
घटना है” 

“osc osc, वह मजाक । हां, योगमाया की बात 
सुनकर आप जो कुछ कर सकें, कीजिएगा । कया पिएंगे ? ” राजा 
साहब का स्वर कुछ BAT हो आया । 
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मानिक सूखे गले से बाला, “जी, इस वक्‍त तो कुछ नहीं ! 

“बाह ! पुलिस के mah हैं या साधू-सन्‍्त ! कमाल है ! '' 

“जी नहीं, पीता तो हूं कभी-कभी; पर डाक्टर ने आज हीं 
सख्त मनाही कर दी + कहता हैं, इस वक्त एक दुंद भी मुझे सूट 
नहीं करेगी !'” 

“कौन-सा डाक्टर है गुस्ताख ! वही खब्ती a? नहीं ज 
पुरानी हवेली के पास इसी साल श्रा बसा है |” 

“जी वही"""डाक्टर मेघराज |” 

“मेघराज ?” सिनहा की भरी-भरी काली भौंहें सिकुड़ गई, 
“डाक्टर मे-घ-रा-ज |" वह इस तरह बुदबुदाया' जैसे कुछ याद 
कर रहा att l 

“हां, अजीब खब्ती-सा है!” राजा संग्राम वहादुर fae 
मुस्कराए, फिर उनकी भौंहें चढ़ गई । सिनहा की ओर तिरछी' 
कोपभरी आंखों से देखते हुए बोले, “वैसे तो तुम भी कम aed? 
नहीं हो । ख्वाह-म-ख्वाह मूड खराब करने पर तुलः गए हाँ । wa 
आप उस टुकड़गदे डाक्टर के वारे में इतने गोर से सोचेगे gH 
वह आइंस्टीन के सामान महत्वपूर्ण हो ! '” 

उन्होंने सिर झटककर योगमाया के Beet की गोलाइयों पर 
एक रेखा-सी खींची, फिर बोले, “qa तो उस आदमी की शक्ल 
at पसन्द नहीं,्राई ॥ एक बार सीने में बड़ा तेज दर्द उठा था ? 
कोई जरिया न देख जल्दबाजी में उसी को बुलवाया गया था v 
पता है, HART कह रहा' था, ग्रापका खून पतला हों गया है + 
श्राप शराव और सारा राग-रंग एकदम वन्द कर दीजिए--इसीः 
दम ! लड़कियों से मिलना तो आपके लिए एकदम जहर ही हैः 
"paR ! यानी मरने पर तो भगवान ही जाने aay होगा, 
वह साला मुझे जीते जी ही इस स्वग जैसे महल से नरक में 
ढकेल देना चाहता है !” 

र जैसे डाक्टर मेघराज को झूठा साबित करने. लिए ई? 
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उन्होंने सुराही उठाकर वहां पड़े तीन प्यालों में शराब ढाली, फिर 
अपना प्याला उठाकर बेशर्मी से योगमाया के उन्नत वक्षोंसे 
gaai शायद इतने से भी उन्हें दप्ति नहीं मिली । प्याला 
योगमाया के थरथराते होंठों के पास ले जाकर डन्मादग्रस्त व्यक्ति 
की तरह बोले, “लो ! जरा चख ata!” 

योगमाया ने चपचाप एक घंट ले लिया । 

ae राजः साहब ने 'एक ही सांस में प्याला खाली कर 
दिया । फिर सामने ही रखी प्लेट में से कलेजी का दकड़ा उठा- 
कर मुंह में डाल लिया श्र चवाते हुए बोले, “St, तुम्हें नरकं 
पसन्द हो तो नरक में ही रहो, इंस्पेक्टर"मगर याद रखो, जब 
तक्र यह परी चाहें, ढव तक तो तुम्हें इम स्वर्ग में आना ही 


उनकी ग्रावाज बेहद भारी हो गई थी | 

उन्होंने भनी हुई मसालेदार कलेजी का एक और टुकड़ा मुंह 
में डाल लिया और योगमाया की श्रोर नशे में मंदती रांखों से 
देखते हुए कहा, “बस, तुम ऐसी ही मुस्कराती बँटी रहो' "र 
कया चाहिए'''जन्नत यही है"' "जन्नत यही Be” 

राजा संग्राम बहादुर fag ऋूम-भूमकर एक ही बात वार- 
यार दुहराने लगे । 

योयमाया के होंठ शराब से भीगकर नम हो गए थे 4 उनकी 
चमक के साथ शिरकती हुई कोमल सुस्कराहट जैसे वहीं स्थिर 
हो गई थी । उसकी शरांखों में वासना की मिठास छलकी पड़ रही 
थी ag अपलक राजा साहब की श्रोर देखती रही 4 

सिनहा भरि aa कुछ उत्ते जित-सा होकर कलेजी के टकड़े 
चबाता हुग्रा धीरे-धीरे बस्की ले रहा था १ 

मानिक खामोश बैठा योगमाया की रहस्यपूर्ण देह-मुद्रा की 
चोर देखता रहा 4 उसके कन्धों पर सुडौल उठान के साथ तनी 
गरदन कुछ इरा तरह हिल-हिल उठती जैसे किसी नाय का फब 
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हिल उठता हो । कानों में कुण्डल के नग जगमगा रहे थे और 
मुस्कराहट के साथ जरा-सा तिरछे फैले हुए, अधखुले लाल होंठों 
के पीछे दांतों की सुन्दर कतार | 

मानिक कसमसाकर उठने को हुआ । बोला, “मैं फिर किसी 
वक्‍त मौका देखकर हाजिर होऊंगा ! 

“इस वक्त क्यों नहीं ?” राजा साहब की नशेसे ' भारी 
ग्रावाज श्रौर उनकी चढ़ी हुई भौंहों में कोई ताल-मेल नहीं था । 

“बात यह है'''आप जरा फुरसत में हो तब, में आपसे इस 
बारे में पुरी बात करना चाहता था'"'” 

“कुरसत तो मैं मरने के बाद भी नहीं चाहता''' क्यों सिनहा ! 
फुरसत और मौत" 

“तुम इंस्पेक्टर की पूरी बात तो सुन लो, संग्राम ! ” सिनहा 
ने जरा तेजी से कहा, “उनकी भी तो ड्यूटी है ! ” 

“geo ! कहो, लेकिन यह मत कहना, इंस्पेवटर कि वह 
भूतों वाला किस्सा सच ga वह श्रौरत'"'क्या नाम है, 
सोनाली जबरदस्ती खींचकर पुराने कोट में लाई गई है-हमारे 
Fare मरे हुए पुरखे क्या करेंगे उसका'''श्रौर वह खींचकर लाई 
भी जाती तो इस नई कोट के पश्चिमी फाटक से'''ह ह ह ह''' 
बैसे इंस्पेक्टर, तुम्हें शायद मालूम नहीं, पुरानी हवेली का बह 
लोहिया फाटक are बीस वर्षों से कभी खोला नहीं गया ग्रौर 
अब तो उस पर इस कदर जंग लग गया होगा कि या तो वह we 
ही टूट जाएगा, या दोनों हिस्से इस तरह जुड़ गए होंगे कि बिना 
तोड़े-काटे टस से मस नहीं होंगे" "'' 

“लेकिन हमारे पास इस बात का पुरा सबूत है'''” 

“सबूत ! वही पागल आदमी न--रंजन ! मुझे तो लगता 
है, वह कोई मक्कार है। तुम्हारे चक्कर में फंस गया है इसलिए 
एक श्रजीबो-गरीब कहानी गढ़कर तुम्हें चकमा देना चाहता है | 
पुलिस के दो-चार हाथ fard, वह फौरन ठीक हो जाएगा''' 
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लेकिन यह बात तुम्हारे बस की मालूम नहीं होती | पुलिस के 
दारोगा कुछ और होते FTA तो कतई" '“बस, अध्यापक हीन 
aar aaa से । ह कद-काटी और चाल-ढाल 
जरूर'''” राजा साहब कुछ गम्भीर से दीखे । 

“लेकिन “वह तो” मानिक ने हिचकिचाते हुए कहा, 
“मैंने पको लिखा तो है कि वह भाग निकला !” 

“च्छा तो आपने लिखा भी था ! मैं aa जानता ही था, 
उतना तेज-तर्रार श्रादशी आपकी हिरासत में रुका रहता, तो 
assa की बात adr aa, तो किस्सा पाक ! सोनाली गायत 

aie वह बदमाश रंजन भी गायत्र-यानी सारे सबूत गायव | 

अब लुम सिर क्यों पीट रहे हो एक खयाली भूत के पीछे'" "छुट्टी 
करो'''” राजा साहब ने हाथ कटककर आखिरी फतवा-सा 
दिया, “हमें क्यों परेशान करते हो ?” 

“लेक्तिन**'लेकिन मेरा घोड़ा तो उसी जानवर के हाथों 
आरा गया"? 

“जानवर के हाथों ! हहह ह ह ह” राजा साहब का 
उहाका गूंज उठा, “बाहू, क्‍या वात कही है~—जानवर के हाथों 
घोड़ा मारा गया ! यानी जानवर के हाथों ! सुना सिनहा ।” राजा 
साहब ने फिर ठहाका लगाया, “हा हा हा'"'क्या मुहावरा है ! 
अजूबा है, श्रजूब्रा"'"हा हा हा''"जानवर के हाथों ! वाह वा !” 
नशे में डूबा नकली SAAT सहसा रुक गया और राजा साहब के 
चेहरे पर फिर गम्भीरता की एक सोटी-सी तह जम गई 4 अब 
यह सोच पाना भी fa at कि वह श्रभी-ग्रभी हंस रहे थे । 

सिनहा ने जरा तेज लहजे में कहा, “तुमने शायद कहानी 
ठीक से नहीं सुनी थी, संग्राम ! इंस्पेक्टर ने खतमें लिखा था कि 
खुद वह भी एक झलक में जो कुछ देख पाए थे, उससे स्पष्ट है 
fe उस जानवर के अगले पांव एकदम मनुष्य के हाथों जैसे हैं 
ait cal उसके पंजों के निशान भो'"-” 
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“तो तुम भी इस खयाली गप्प के चक्कर में श्रा गए हो । 
at वा, सिनहा ! इतने बड़े साइंसदां होकर भी'"'अ्रजी वा, 
वैज्ञानिक ar ब ! 

राजा साहब की हंसी को रोकने के लिए ही जैसे सिनहा ने 
जरा खींचकर कहा, “हां ss 5'''संग्राम, वैज्ञानिक किसी भी 
बात को तर्क की कसौटी पर कसकर ही कोई फैसला देता है''' 
आखिर इस खयाली गप्प को गढ़ने का ही सही, कोई कारण तो 
होगा ही ! और अगर यह गप्प खयाली है तो कुछ इस तरह 
मानना पड़ेगा]कि इंस्पेक्टर ने अपना घोड़ा भी खुद ही मार डाला; 
मोती को भी खुद ही घायल कर दिया; और सबसे बढ़कर यह कि 
अपने एक सिपाही सलीम को भी ठीक वैसा ही पागल जानवर 
बना दिया-जरा सोचो, वह श्रादमियों का खून चाटता है''* 
चटखारे भरता Sale देखने में मामूली कद-काठी का आदमी 
होते हुए भी कुछ जादुई ढंग से रातोंरात इतना ताकतवर हो गया 
है कि! 

“भाड़ में जाएं सब ! ***मुके तो सिर्फ योगमाया से मतलब 
है'" "इंस्पेक्टर, मुझे नींद श्रा रही है, तुम योगमाया से वातें कर 
लो'''”राजा साहब ने बांहें उठाकर ATE ली । 

“और उस पुरानी कोट में जाने की इजाजत ate” 

“इजाजत ! हमें क्या एतराज है'''इजाजत तो उस जंगल में 
रहने वाले भेड़ियों, सियारों और सांपों से at ‘ees Ee 
जो हमारे पुरले ST ह ह ह 

ठहाका धीरे-धीरे धीमा पड़ा और राजा साहब मसनद पर 
ही सिर टिकाकर कालीन पर पसर से गए । 

मानिक फौरन उठ खड़ा हुआ । उसने योगमाया से पूछा, 
“मैं श्रापसे कब मिलूं ?” 

“जल्दी से जल्दी l” 

“शाम को वक्‍त दे सकती हैं ?” 
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“FSU CAT तो खाली ही हूं'"'रासघर के दाईं ओर सबसे 
कोने वाले कमरे में ठहरी हूं में” 

“शुक्रिया । देर हो जाए तो बुरा मत मानिएगा ! ” मानिक 
ने एक ही are हाथ उठाकर जैसे सिनहा और योगमाया दोनों से 
विदाई ले ली और बाहर निकल श्राया । 
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पहली वार देखने में तो पुरानी कोट का विशालक्राय फाटक 
ऐसा ही लगा कि वह वर्षो से नहीं खुला होगा । कम से कम एक 
ग्रादमी तो उसे किसी भी हालत में खोल या वन्द नहीं कर 
सकता । किसी समय पुरानी हवेली की शान ही और थी । इसी 
रास्ते से हाथियों का भी जुलूस आता-जाता होगा । फाटक की 
ऊंचाई और चौड़ाई देखकर श्राश्चय॑ होता था । शीशम के पके 
हुए काठ के मोटे-मोटे पल्ले जोड़कर उन्हें बनाया गया था । वर्षों 
की हवा, धूप और बारिश की मार सहते-सहते उस पर मढ़े लोहे 
की हालत एकदम खराब हो गई थी, पर फाटकों के निचले हिस्सों 
को छोड़कर शेष काठ अब भी काफी ठोस था । चाकू से खरोंचने 
पर ऊपर की सफेद, गली हुई पपड़ी हट जाती थी, नीचे की लाल 
पकी हुई लकड़ी ग्रत्र भी पत्थर की तरह ठोस थी । 

मानिक ने दूबे और मिश्रा को सारी बातें समझाकर बड़ी 
सावधानी से वहां खोज-बीन करने का आदेश दिया । शेख, हिल्ला 
मियां तथा गांव के कुछ और ्ादमियों के साथ-साथ राजा साहब 
के प्रतिनिधि के रूप में मु शी वांकेलाल भी आए थे । उन्हें पुलिस 
वालों पर रह-रहकर चिढ़-सी आ रही थी, “यह क्या सनक हुई 
साहब ! गोया लड़की नहीं सुई हो ! क्या भुक-भुककर खोज रहे 
हैं! और पांव किस श्रन्दाज से संभाल-संभालकर रख रहे हैं, 
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गोया दलदल की सतह पर चल रहे हों'''क्यू भला |” 

लेकिन उनके सवाल का जवाब देने की हिम्मत उनके ग्रास- 
पास खड़े किसी आदमी में नहीं थी । जवाब देना तो दूर, वे 
बेचारे तो इस डर से दबे जा रहे थे कि उनकी खामोशी को 
मुशी बांकेलाल किसी भी वक्‍त अपना श्रपमान समझकर नाराज 
हो सकते हैं ग्राज भी जिन्दगी के श्रनेक पहल राजा साहब और 
उनसे भी ज्यादा मु शीजी के मिजाज पर निर्भर हूँ । पुलिस वाले 
उन्हें खिलाने तो नहीं आएंगे ! या बीज-बिसार तो नहीं बांटेगे ! 

“ठहरो, छूना मत l” मानिक का हुक्म गूंज उठा । 

ga कोई चीज उठाने के लिए झुका था, पर वह जहां का 
तहां रुक गया । 

“क्या है?” मानिक फाटक की ओर से इधर बढ़ आया | 
पास आते ही उसे घास पर पड़ा एक छोटा-सा बेग दिखाई पड़ा | 
सुनहरे रंग का खूबसूरत-सा वँनिटी बेग । 

“बहुत अच्छे ! ” मानिक की आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं | 
उसने जैसे और कुछ पाने की आशा में इधर-उधर लालसा भरी 
निगाह डाली, फिर दूबे को रोकता हुआ बोला, “उधर नहीं, घास 
पर ही रहिए'''वह देखिए ! ” 

घास का झरमुट यहां से खत्म हो गया था । इसके बाद की 
जमीन रेह ग्रौर लोने के प्रभाव से बंजर हो गई थी । दीवार तक 
रेह और लोना लग जाने से सफेदी मिली खारी धूल फैली थी ग्रौर 
उस पर कई तरह के निशान पड़े थे । धीरे-धीरे मानिक निशानों 
से बचता-त्रचाता काफी दूर तक देख गया । फिर लौटकर बंग के 
पास ग्रा खड़ा हुआ । पल भर सोचता रहा, फिर मुड़कर उसने 
पेड़ के नीचे Tage as ग्रादमियों की ate इशारा किया । 
बोला, “मुशीजी, जरा बचाकर, घास पर ही पांव रखते हुए 
आइएगा''' 

सात-ग्राठ आदमी जैसे सांप के डर से बचा-ब्रचाकर कदम 
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रखते हुए उसके पास AT खड़े हुए । 

मानिक ने दूबे से कहा, “जरा मेरा कैमरा ले आइए | 
फिर मुशीजी से बोला, “देख रहे हैं ? 

"क्या ?” उन्होंने उचककर बँग पर निगाह डाली, “श्रीह 
जनाना बैग ? यहां ! क्यूं भला ?” 

“जी हां, वैनिटी बँग । अपनी आंखों से देख लीजिए, यह 
बैग--मुझे पक्का विश्वास है, सोनाली का ही होगा । यही मेरी 
कहानी की सचाई का सबूत है । राजा साहब को ये सारी बातें 
बता दीजिएगा । ताकि वे यकीन कर सकें कि दारोगा साहब aT- 
प्रेतों की गप नहीं मारते'" और न काल्पनिक कहानियां लिखने 
के शौकीन हैं ! ”' 

अचानक लपककर उसने मुशीजी का हाथ पकड़ लिया, 
“नहीं, मेहरबानी करके श्राप किसी चीज को हाथ मत लगाएं । 
पहले मैं फोटो लूंगा । तव देखेंगे । हां, आप लोग जो कुछ देख 
रहे हैं, उसे याद रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर गवाही भी दे सके । 


” 


बह रहा जूतों का निशान ! जिसका सोल शायद रबर का था, 
जिस पर तिरछी-तिरछी लकीरों का डिजाइन है ! मिश्रा, ऐसे 
निशान तुमने और देखे हैं इधर कहीं ? ” 

“जी हुजूर । रंजन के जूतों का निशान ठीक ऐसा ही पड़ता 
था । एकदम नए जूते थे । उस रोज गलियारे की गर्द पर भी ठीक 
ऐसे ही निशान बने हुए थे ! ” 

“हीक !” मानिक जोश के साथ बोला, “वे तो wa भी वैसे 
के वैसे ही होंगे । यहां से चलते ही उनका फोटो भी लेना है ! 
अब देखिए, इन जूतों के निशान यहां कुछ इस तरह पड़े हैं wa 
यह बार-बार चक्कर काटता रहा हो, उधर घास तक फिर 
फाटक के पास ऐसे ही निशान हैं । फिर उधर से लौटने के भी 
हैं ! यानी रंजन की यह बात सच है कि वह देर तक श्रथेरे में 
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फाटक पर सिर पटकता रहा और इधर-उधर भागता रहा''* 

“जी हां !” मुशीजी ने नासमझी से सिर हिलाया, फिर 
जैसे समभदारी के साथ बोले, “क्यूं भला ?”' 

मानिक ने कहा, “aa उन निशानों की ओर देखिए--छोटे- 
छोटे-चप्पलों के निशान ! लगता है, एड़ी थोड़ी ऊंची थी, क्योंकि 
हर जगह चपटे पजे के निशान के बाद थोड़ी-सी खाली है, फिर 
एक गोल बड़ी-सी बिन्दी दिखाई पड़ती है। मेरे साथ निगाह 
दौड़ाइए |” 

मुशीजी का हाथ पकड़कर मानिक उन्हें दक्षिण की ग्रोर खींच 
ले गया । बोला, “ये निशान इधर से शुरू हुए हैं । यहां निशानों 
की भीड़-सी है, पर चप्पल के ये निशान यहीं भर मिलते हैं, यानी 
थे यहां से किसी ओर गए नहीं'''” 

“क्यूं भला !” मुशीजी की श्रांखें फेल गई, “नहीं गए, तो 
भला लड़की गई कहां ?” 

“कहीं नहीं |” मानिक सोचता gar बोला, “इसका मतलब 
है कि रंजन की वह बात भी सच हो गई'''किसी ने लड़की को 
जवरदस्ती उठा लिया'''क्योंकि श्रगर वह जंगल की ओर भी गई 
होती तो उन निशानों से घास की यह दूरी कम से कम इक्कीस- 
बाईस फुट है ! घास तक पहुंचने में उसे पांव जमीन पर रखना 
ही पड़ता'""किसी भी हालत में इतनी लम्बी छलांग की बात 
सोनाली ज॑सी घरेलू औरत के बारे में सोची नहीं जा सकती । 
फिर हमारे पास कोई ऐसी वजह भी तो नहीं कि हम चश्मदीद 
गवाह रंजन की बातों को झूठ ही समभकर qa’ 

“लेकिन उस''"सोनाली को ले कौन गया ?” मुशी वांकेल.ल 
का चेहरा गम्भीर हो जाने के कारण कुछ भोंडा-सा लगने लगा 
था | 

“ag भी बताता gaa इन जूते और चप्पलों के निशानों 
के श्रलावा जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, जरा उन्हें गौर से 
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देखिए |” 

पास ही खड़े देवी चौकीदार और कांस्टेविल मिश्रा के मुह 
से सिसकारी-सी निकल गई । सव आंखें फाड़-फाड़कर देखने 
लगे । मानिक ने कहा, “्रादमी के पांवों के दो पंजों और गक 
हथेली के निशान उन सब निशानों पर उभरे हुए gaz देखिए, 
वहां''"फिर वहां ! और gat!” 

“दारोगा साहब, यह""'यह तो किसी चौपाए जैसे आदमी 
क्र." “लेकिन "लेकिन सिर्फ जाने के निशान हैं, राने के adi 
यानी यानी *““अ्र 5 ster मतलव है'''” मुशी वांकेलाल के 
Sat पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई । 

“जी हां !” मानिक का स्वर कुछ कठोर-सा हो ग्राया | 
“आपने जो कुछ देखा, श्रौर जो सभा, वह सच है--यह बात 
श्राप UAT राजा साहब के कानों तक पहुंचा सकें तो ज्यादा ग्रच्छा 
होगा ! देखिए q और हथेलियों के सबसे गहरे निशान वहां 
हैं । मेरा खयाल है, वह नरपशु,दीवार पर से यहीं कूदा होगा और 
यहां उसने सोनाली को दबोचा होगा । उस छीना-भपटी में 
सोनाली का बैग छटकर यहां श्रा पड़ा" "वह देखिए, घास कुचली 
हुई-सी है न ! वहां रंजन दुबका पड़ा था, यह रहा उसके जतों 
का निशान'''यहां से वह सोनाली को पाने के लिए फाटक तक 
पहुंचा'''लेकिन फिर यहां से लौटकर वह घास पर चलने लगा''' 
उस जड़ से ग्रटककर वह शायद इस जगह गिरा, जहां सबसे पहले 
उसे बेहोश पड़ा देखा गया'"'” 

दूबे से कैमरा लेकर मानिक फोटो खींचने की तैयारी करने 
लगा । बोला, “अब थोड़ी देर मुझे काम करने दीजिए, फिर फाटक 
खोलने के बाद'''हो सकता है, कुछ और भी करिश्मे दिखाई 
पड़े py 

लोग हटने को मुड़े ही थे कि मानिक ने पुकारा, “ठहरिए |” 
ag एक मिनट तक कंमरे में कुछ देखता रहा, फिर 'विलक' की 
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श्राबांज हुई और ag हंसतां हुआ बीला, “aa आप लोग ATE 
रखिए, इस तसवीर में श्राप सब हैं, वह बैग है, वह फाटक है, 
हवेली की दीवार भी है श्रौर जमीन पर Ha अनेक निशान भी । 
saz किसी ने भी गवाही से बचने की क्रोशिश की तो यह तसवीर 
उसको फंसा देगी l” 

हल्‍ला मियां और मुशीओ के चेहरे पर हवाइयां उड़ती 
देखकर मानिक मन ही मन हंसा--ईन लोगों के दिमाग से भूत 
का नशा उतारने के लिए हमें कोई न॑ कोई चाल तो खेलनी हीं 
पड़ेगी ! यहां भूत से भी भयानक नरपशु से पाला पड़ा है और 
ग्रे लोग बस, शीरनी बांटकर छुट्टी पाना चाहते हैं ! 

कई कोणों से अतेक चित्र लेने के बाद मानिक मे कैमरे में 
नई रील डाल ली, फिर उसे कन्थे से लटकाकर फाटक की ओर 
बढ़ा । 

“मैं चाबी लाया हूं ! '' मुंशी वांकेलाल के भोंडे से चेहरे पर 
aa दिलचस्पी के भाव उभर श्राए थे । उन्हें भी जैसे इस श्रजीवो- 
गरीव खोज में मंजा-सा आने लंगा था । राजा साहब के साथ 
भी और वैसे भी पुलिस के मामलों में उन्होंने जिन्दगी भर: एक 
ही रास्ता देखा था, इलाके के शातिर बदमाशों को बुलाकर पहले 
तो समभाया । नहीं माने, तो धमकियां दीं । फिर भी हत्थे नहीं 
चढ़े तो नीम के पेड़ में लटकवा दिया और वांस की दो-चार लचीलीं' 
कॅनियाँ मार-मारकर तोड़ दो । ast Fast, खून टपकां 
A उधर कमजोर दिल का ग्रसामी चिल्ला-चिल्लाकर भेद उगलने 
लगा | गलत श्रादमी की खाल उधड़ गई तो वया, कत्ल का 
सारा नक्शा फौरन सामनेग्रा जाता था । रियासत की निगाह 
उठ गई या दारोगा जरा नरमदिल हुआ तो मिघलकर, गलती से 
पिटने बाले आदमी को दस-पांच रुपए पकड़ा दिए जाते थे''"सौ 
में मे दो मुकदमे यहां की कचहरी से गुजरकर परगना हाकिम तक 
पहुंच पाते थे। लेकिन नए दारोगा मानिक की कार्रवाई उन्हें 
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बडी दिलचस्प लग रही थीं । अनोखा अपराध, अ्रनोखी खोज | 

मानिक गौर से फाटक के मोटे लोहिया चलों की ओर देख 
रहा था--मोचे के कारण लाल पड़े हुए चलों पर जैसे कुछ लिखा 
हुआ हो, जिसे ag बडे ध्यान से पढ़ रहा था | 

“चाबी लीजिए न ! उसे काटने-तोडने की क्या जरूरत gz” 
मुणी वांकेलाल ने जंग खाया हुआ एक भारी-भरकम गुच्छा रागे 
बढ़ा दिया । उनका उत्साह छिपा नहीं रहा | 

cay की कोई जरूरत तो नहीं महसूस होती'''अगर 
फाटक अन्दर से न बन्द हो !” मानिक ने सिर हिलाया । 

“क्या मतलव ? अन्दर से ? अन्दर से क्यों बन्द होने लगा ! ” 

“ताला बाहर से तो लगा नहीं है ! ” मानिक मुस्कराया | 

“एं, लेकिन मुझे याद है""'उन दिनों मैं जवान ही था ! यहां 
तीन सेर का पेंचदार ग्रलीगढ़ी ताला लगवाकर मैंने खुद उसकी 
चावी अपने दफ्तर में टांगी थी और ara पहली बार यह्‌ वहां 
से उतरी है--कोई ग्यारह साल बाद''' 

मुशी वांकेलाल दीवार पर आंखें टिकाक्रर इस तरह बोलते 
गए जँसे दीवार पर लिखी कोई पोथी ata रहे हों, “उसी रोज 
रानी साहब का स्वर्गवास हुआ था । उन्होंने ही आखिरी हुक्म 
दिया था'''पुरखों की हवेली में ताला लगा दिया am aT 
हंसते हैं, दारोगा साहव, मैं कहता g, खोलकर देखिए तो सही, 

ग्रन्दर महादेवजी का मन्दिर है। उसी के पास तुलसी के चौरे 

पर अब भी पक्के पांच सेर वजन का पीतल का दीया रखा 
होगा । रानी साहवा आखिरी दिन भी उसमें घी भरकर वाती 
जगा गई थीं ag दीया ही तो काल था--यहीं काला नाग 
उनके पांवों Ñ लिपटकर'''रानी साहवा तो आखिरी सांस तक 
कहती रहीं'' खुद भगवान महादेव ने उन्हें अपने श्रंग लगाया R 
महाकाल की इच्छा''' अचानक मु शीजी आवाज फंस-सी गई । 

मानिक को लगा कि wet वांकेलाल की आंखें गीली हो 
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श्राई हूँ । नरमी से बोला, “लेकिन, मु शीजी, ताला तो ce चक्र 
Si खोजने पर शायद यहीं कहीं घास के झरमुट में मिल भी 
जाएगा । 

“ae चका ?” मशीजी को विश्वास नहीं at रहा था? 
बह आंखें फाड-फाइकर खाली FS की ओर देखते रहे, फिर 
gagang, “क्यूं भला ?” 

रंजन की बातें सच सावित हो रही हैं ! यह फाटक कम से 
से कम एक बार खुला जरूर है, चूलों पर जमे मोचे पर रगड़ का 
का निशान स्पष्ट है ! ” मानिक जैसे बोल-बोलकर सोच रहा 
था । उसने बढ़कर फाटक के दाए पल्ले पर दोनों हाथ fen 
श्रौर हुमकक्रर जोर लगाया । फाटक टस से मस न gar! 
मानिक ने साथ खड़े ग्रादमियों को भी इशारा किया, “ara 
जरा जोर तो लगाग्रो'' 'हूं'''जरा और ! ” 

दोनतीन weal के बाद फाटक हिला और ‘digg 
चरखि'*“ की-सी ग्रावाज हुई । 

मानिक झटके से पिछड़कर चिल्लाया, “होशियार '''श्रभी 
कोई अन्दर न जाए l” 

फाटक का एक पल्ला चीखता-कराहता-सा खुल गया | लोग 
दूसरे पल्ले की ओर भी बढ़े पर मानिक ने इशारे से रोक दिया, 
“बेकार है । छोड़ो उसे ।” 

दिन होते हुए भी भीतर धूधलका-सा छाया था । फाटक के 
सामने ही ढेर से घने ाइ-झखाड़ उग आए थे। दस वर्षो में 
Meat का पुरा इलाका घने जगल की तरह जटिल हो गया था । 
सामने पीपल के बड़े से पेड़ की डालों पर सेकड़ों चमगादड़ लटके 
थे । दूर-दूर तक मकड़ी के जाले भरे हुए थे । 

मानिक निराश-सा gat, इस जंगल में वैसा कोई निशान 
मिलने की श्राशा नहीं थी । बाहर की कार्रवाई पुरी होते-होते ही 
पांच बज गए थे । सूरज वैसे छः बजे saar है, पर यहां के लिए 
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बेकार है । यहां एक भी किरण का नाम-निशान नहीं । थोड़ी ही 
देर में रात हो जाएगी, लेकिन फाटक खुल गया है, अब इसे 
छोड़कर जाना भी टीक नहीं । जल्दी-जल्दी एक निगाह डाल लेना 
जरूरी होगा । 

उसने अपने साथ चलने के लिए शेख, दुबे और मिश्रा को 
चना । बोला, “बाकी लोग यहीं रहें । होशियार ! सांप, भेडिया 
या सियार तो यहां के लिए मामूली ata Fate A Ao भी 
हो मकता है l” 

grat जाने के पहले उसने चौकीदार तथा एक और श्रादमी 
को गांव की ओर दौड़ा दिया--वहां से वे कुछ लालटेनों तथा 
दो-तीन चारपाइयों का इन्तजाम करके श्राएं । गांव के तीन-चार 
qra को भी बुलवाया ॥ जिसके पास जो भी हथियार हो, जरूर 
लाए--गड़ांसा, भाला, वल्लम; कटार-कृछ भी | ललटन या 
aq भी । श्राज रात भर यहां पहरा देना होगा । 

म'शीजी को उसने फौरन लौटकर कोठी की ओर मे पहरा 
azar देने की सलाह दी । नई और पुरानी हवेलियों के वीच एक 
waaa दीवार है तो, लेकिन इस मामले मं उसका काई खास 
भहत्व नहीं रह जाता । वीसों जगह बड़ी-बड़ी डालें और लताएं 
दीवार के ऊपर तक फैली हुई हैं । और कम से कम उस भयानक 
जन्तु के लिए उस ओर उतर जाना मुश्किल नहीं होगा i 

लेकिन मशी ब्रांकेलाल यहां की जानकारी पा जाने के बाद 
ही जाने को तैयार थे । मानिक ने कहा, “ठीक है, श्राप फाटक 
पर ही रुकिए, हम लोग एक निगाह डालकर कोई आधा घण्टे में 
लौट आएंगे ! फिर मुझे भी नई हवेली तक चलना ही है । मेरे 
- साथ ही चलिएगा । 

“कया ' "क्या श्राप समभते हैं, वह यहीं कही म'शीजी 
इकलाए, “कल दिन को यह तलाशी नहीं हो सकती : 

उनके स्वर में छिपी हमदर्दी मानिक को छू गई । पता नहीं 
ज्ञे : ony ८६ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


कयौं उसे क्षण भर को लगा कि वह भी मन हो मन कमजोर-सः 
हो गया है | श्रगर वह यहीं हुआ तो'''कब किधर से झपट पड़े, 
कया पता ? उन चारों में से कोई ग्राज भी तो सलीम की तरह 
उसका शिकार हो. सकता है ! 

लेकिन मानिक तुरन्त ही संभल गयाः । इतनी दूर तक ग्र 
जाने के वाद लौटना ठीक नहीं। जो भी हो । हंसकर वोला, 
“प बरेफिक्र रहें "क्यों शेख ! 

शेख के सूखे होंठों पर मुस्कराहट की एक कठोर रेखा TAT ॥ 
उसने बाएं हाथ की लालटेन ऊपर उठाई, फिर दायां हाथ रोशनी' 
में फैला दिया । उसकी गांठदार मोटी श्रगुलियों के बीच पुराने' 
ढंरें का एक लम्बा-सा तमंचा चमक रहा था । मु शीजी को ae 
WH गई । वह दो कदम पीछे, खिसक सए ५ 


सारी तैयारी हो गई । देवौ गांव से mafaati तथा ataa? 
और दो चारपाइयाँ का इन्तजाम करके लौट आया था + 

इतना भारी सरंजाम होते हुए भी मानिक कुछ कमी-सी मह- 
घूस कर रह था । उसने एक वार सव पर निगाह डाली । फिर 
सोचा, कहीं वह खुद तो कायर नहीं होता जा रहा है ! थोड़ी देर 
तक उसकी आंखें अपने साथियों पर टिकी रहीं । ग्राज इनमें से 
कौन शिकार होगा ! 

्रन्दर कोई p जोर से चीख उठा । मानिक ने एड़ी से 
चोटी तक सिहरन महसूस की, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने निश्‍्चय= 
भरे स्वरं में ललकारकर कहा, “चलो ! at!” 

मानिक खुद ही सबसे आगे चला । पीछे-पीछे लालटेन उठाएं 
भिक्षा था । 
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era की तीखी रोशनी में एक बार ध्यान से चारों wre देख- 
कर वे लोग उलभी हुई कंटीली भाड़ियों के बीच रास्ता बनाते 
हुए बढ़ चले। , 

जंगली मकड़ों के जाले गरदन और वालों में लिपटकर aoia- 
सी सहलाहट पैदा करते । कभी-कभी मानिक चौंक पड़ता, कोई 
सांप तो नहीं रेंग रहा है। पास ही कभी कोई कीगुर तेजी से 
फ्रिनकार उठता; कभी किसी रेवें की तीखी चीख-भरी झंकार 
कानों में खरोंच-सी जाती । एक बड़ा-सा fegr फुदककर मानिक 
के माथे पर बैठ गया, लगा जैसे सुई चुभ रही हो । मानिक ने 
जोर से सिर झटका, फिर भी वह नुकीले कांटेदार पंजे धंसाए बैठा 
रहा । मानिक ने उसे झटके से नोचकर दूर फेक दिया । 

“क्या gat?” दूबे की कंपकंगाहट छिपी न रह सकी । 

कुछ नहीं, fegi ari’ मानिक फुसफुसाया । 

“मुझे आगे-आगे चलने दीजिए gaT” शेख धीरे से तोला, 
“बचपन में मैं बीसों बार इस हवेली में घूम चुका हूं" "रास्ता 
जानता हूं ।” 

“नहीं तुम रास्ता वताते चलो ।” मानिक ने कठोरता से 
आदेश दिया । “श्रव लालटेन बुझा दो ।” 

art घनी झाड़ियों की लम्बी दीवार-सी थो । लेख ने जेब 
से निकालकर अपना लम्त्रा-सा टार्च जलाया | कुछ देर तक FAT 
उधर देखने के बाद जैसे वह अनुमान-सा लगाता रहा, फिर बोला, 
“arg ओर बढ़िए | यह पहले फुलवारी थी । बाई शोर नीलमहल 
है'''उसके बाद सीधे दक्खिन की योर लम्बा-सा गलियारा 
मिलेगा-खम्भेदार । वही सीधा बड़े महल तक गया है ! 

नाप-नापकर ST रखते और चारों ओर यथासम्भव दूर-दूर 

क निगाह डालकर अनुमान लगाते हुए चारों नीलमहल के सामने 
वाले आंगन में पहुंच गए । ga, शेख और मिश्रा को सतक रहने 
के लिए कहकर मानिक वहां के गर्दभरे फर्श पर निशान खोजन 
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लगा rar देर बाद लम्बी सांस खींचकर बोला, “यहां तो कुछ 
नहीं है । चलो” 

“अन्दर ?” दूबे ने धीरे से पूछा । 

“हां, तुम और मिश्रा बाहर पहरा दो, मैं और शेख अन्दर 

तलाशी लेंगे !” 

एक बार चारों ग्रोर बने खम्भेदार बरामदे में टहलते हुए के 
नीलमहल की परिक्रमा-सी कर आए; फिर मानिक ने पल भर 
सोचकर कहा, “वह डाल देख रहे हो, शेख ?” | 

“जी हां''"चलिए"""छत पर चलेगे'''उघर A” 

“at, उस डाल के सहारे कोई भी छत पर पहुंच सकता है'”” 

शेख के होंठ सस्ती से बन्द थे । कुछ देर सोचकर वह बोला, 
“ठीक है, चलिए । वह दाएं कोने में सीढ़ी दिखाई पड़ रही है ! ” 

मानिक ने फुसफुसाकर कहा, “तुम्हारी आंखें पुलिस वालों से 
भी तेज हैं ! ” 

शेख भी हंसा, “नहीं तो श्राज मैं भला यहां होता हुज्र, 
सारी जिन्दगी पक्के घर में ही काटता"""'” 

जीने पर art की रोशनी पड़ते ही मानिक चौंककर दो पग 
पीछे हट गया, जैसे त्रिच्छू दिखाई पड़ गया हो ! 

“कया हुआ ?” शेख लपककर आगे श्रा गया। सीढ़ी पर 
कीचड़ का ताजा-सा निशान था हां, कीचड़ का एक गीला 
लम्बा-सा धब्बा ! उसने जेव से टाच निकालकर ऊपरी सीढ़ियों 
पर निगाह डाली साथ ही फुसफुसा उठा, “जूता ! हुजूर'''” 

मानिक ने सिर हिलाया, “ate” उसने पीछे टाच की 
रोशनी फेंकी । घास पर भी दो-तीन जगह कीचड़ के निशान थे । 
मानिक ने श्रन्दाजा लगाया, “कोई इस ओर से आकर थोड़ी हीं Í 
देर पहले ऊपर तो गया है'''लेकिन लौटा नहीं'""काफी भारी 
भरकम जूते हैं !” पल भर रुककर उसने पूछा, “और कोई सीढ़ी 

तो नहीं है 7” 
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छोड़ी देर तक खामोशो छाई रही । शेख ने याद करके 
aaar, “ता, एक यही रास्ता है ! 

मानिक की आंखें श्राथा से चमक उटी । उसने तुरन्त रिवा- 
स्वर निकाल लिया i बोला; “तो तैयार हो जाओ |” 

Raq डगमगा-सा उठा । बोला, “उन्हें भी बुला लूं, हुजूर ?” 

“नहीं, वहीं रहने दो"' "मैं उनको होशियार रहने का इशारा 
(किए देता g "सिर्फ हम दोनों ऊपर aa "चले ?” 

“चलें हुजूर ! ” शेख के सूखे होंठ तन गए ! 

ary दो वार जला-वुझाकर मानिक ने मूक संकेत किया 4 
डूबे की ओर से भी ठीक बसा ही उत्तर मिला 4 

मान्रिक और शेख की आंखें पल भर के लिए टकराई । जैसे 
एक-दूसरे के साहस का अनुमान लगा रहे हों । 

“fas टार्च ले लो, लालटेन यहीं छोड़ दो'''” मानिक ने 
फैसला-सा सुनाया । 

शेख ने भारी भरकम मशीनी पुतले को तरह लालटेन जीने के 
नीचे ही रख दी १ 

फिर दोनों सांस रोककर ऊपर चढ़ने लगे 4 

हवा बेहद गन्दी थी । चमगादड़ लटके हुए थे । जालों और 
घोसलों की भरमार । एक बदबू लगातार उनके माथे से टकस 
रही थी । दोनों सीढ़ी के छोर पर पहुंचकर रुक गए । बाई ग्रोर 
से हवा का एक भोंका आया । मानिक के इशारे पर शेख ने अपना 
ara भी बुझा लिया । 

गहरा AIT । हाथ को हाथ नहीं सूझता था ॥ मानिक ने 
टटोलकर ग्रनुमान लगाया, बाई ओर से मुड़कर सीढ़ियां फिर 
ऊपर की ओर बढ़ गई हैं । उसने फुसफुसाकर कहा, “आओ ।” 

शेख का हाथ पकड़े-पकड़े मानिक नाप-तापकर एक-एक डग 
रखने लगा । हर सीढ़ी पर रुककर वे क्षण भर अनुमान लगाते, 
फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते । हवा फिर गरम ae बदवूदार हो 
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गई थी । मानिक परेशान-सा हो उठा । 

अचानक उसका सिर किसी चीज से टकरा गग्रा । चीख 
निकलते-निकलते बची। टटोलकर देखा--फिर एक दीवार ! 
महल है या भूलभलंया ! टटोल-टटोलकर उसने फिर रास्ता 
खोजा । पहले की ही तरह बाई ग्रोर से सीढ़ियां ऊपर की AIX 
गई थीं । 

दोनों बड़ी देर तक चप खड़े रहे । इस बार ऊपर हल्की-सी | 
बेहद duel उजास का अभास मिला । लगा, मानो चौखुंटे फ्रेम 
पर मैली-सी चादर मढ़ी हुई हो । शायद दरवाजा होगा''* 

मानिक की ग्रंगुलियों पर शेख की ग्रंगुलियों का दवाव पड़ा । 
शायद वह पूछ रहा था, “Aa?” 

मानिक ने उसे धीरे से खींचा, “at!” फिर उंगली 
दबाई, “होशियार ! ” 

दरवाजा ही था--खूुला हुश्रा | 

वे दुवककर ग्राहट लेने लगे । एक साथ दोनों की ग्रंगुलियों 
में सिहरन दौड़ गई । किसी की गहरी सांस की-सी लम्बी, धीमी 
ग्रावाज''* 

दोनों पथराए-से खड़े रहे । 

एक बार फिर'''उफ ! दोनों के शरीर एक-दूसरे से सट 
गए । कोई धीरे से खांसा था । उन्हें जैसे आपस में श्रपनी कंपकंपी 
aK सिहरन छिपाने की कोई जरूरत न रह गई थी । 

मानिक ने धीरे से दो बार ग्रंग्ुुलियों पर दवाव डालकर शेख 
को जैसे सावधान किया, फिर अपना हाथ ost लिया । दुबककर 
बड़ी धीमी गति से सिर दरवाजे की ओर बढ़ाकर उसने देखा, 
ओह ! उससे केवल दो गज की ही दूरी पर एक काली-सी लम्बी 
परछाई सीधी खड़ी थी । 

qed सहसा ग्रौर तेज पड़गई । मानिक को जैसे ग्रपने- 
ग्रापको संभालने के लिए कठिन चेष्टा करनी पड़ी । पल भर बाद 
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एक are फिंर उसने सटे खड़े शेख को धीरे से धक्का देकर साव- 
qa किया और दूसरे ही क्षण' '"“धांय' aT gra में आग 
को दो लपटें कौंध उठों । 

लाल-नीली लपटों के साथ वाख्द की गन्ध फैल गई श्र तेज 

भ्रमाके गंज उठे । सहसा चारों ओर जंगली पक्षियों की ककंश 

चीखों ग्रौर पंखों की फड़कहाहट से श्रजीव-सा कोला- हल मच 
गया । 

“खबरदार हिलना aa!” मानिक गरज उठा प्रतिध्वनिर्या 
geet की दीवारों से टकरा-टकराकर देर तक गूंजती रहीं । 

शेख और मानिक के टार्चो की तेज रोशनी झे वह छार्या 
'सिहर उटी । कीचड़ से A कपड़ों में लिपटी, भारी-भरकम 


“हाथ उठाय्रो ! ” मानिक नें कड़ककर हुम दिया 4 

छाया ने हाथ उठा दिए १ 

area की गन्ध के साथ-साथ अब भी जंगल में पक्षियों की 
चीखों और जानवरों की भगदड़ से अजीव-सी भयावनी सरसराहृट 
गंज रही थी 4 

“जेख, जरा भी हरकत देखते ही गोली मार sa” मानिक 
Said ्रपलक कोचड़ं में भीगे उस व्यक्ति पर जमी रहीं १ 
उसने gan दिया, “हाथ ऊपर रखो, इधर घूंमो l” 

कीचड़ में भीगा श्रादमौ हिला, मानिक के रले में ज॑से कुछ 
अटक-सा गया । धड़कन रुकती-सी लग रही थी १ 

“gay i” मानिक चिल्ला उठा | 

और दूसरे ही क्षण वह आदमी बिजली की तेजी से घूम 
गया । 

उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही mas चीख-सा पड़ा; 
“सिनहा साहब ? 

«“हंस्पेक्टर |" सिनहा की आंखें पथस-सी य 2 


६ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


© Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi andeGangoti — 9 by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 7 


मानिक की श्रांखे सन्देह से सिकुड़ गईं, “श्राप"''आप, यहां 
कंसे l” | 
“उफ !” डाक्टर सिनहा निढाल-से होकर छत पर धम से | 
बैठ गए । 
“जवाब दीजिए, आप यहां कंसे ? ” 
“बताता हूं'' “बताता हूं'**” सिनहा ने हॉफते हुए कहा, “उफ, 
आज तो'''मैं* “मैं तो समझता था, अब निकल पाना मुश्किल है । 
जीता नहीं लौटूंगा'''मुझे यहां से ले चलो"**” बह बेहाल होकर 
गन्दी छत पर लोट-से गए । 
शेख उन्हें संभालने को बढ़ा । 
“उहरो ! ” मानिक ने कठोर स्वर में कहा । 
फिर भारी-भारी डग रखता स्वयं वह सिनहा के पास जा 
पहुंचा । टार्च की रोशनी में उसने घ्यान से सिनहा सारे शरीर पर 
निगाह दौड़ाई । सामने की तरफ तो सूट पर कीचड़ का कोई 
निशान नहीं था । कहीं किसी तरह का घाव भी नहीं दिखाई 
पड़ा । मानिक बड़ी देर तक गरदन के दोनों ओर घ्र-घूरकर कुछ 
खोजता-सा रहा, फिर बोला, “arate देकर दूबे ग्रौर मिश्रा को 
भी बुला लो !” 
शेख ने पुरब की श्रोर से मुंडेर के पास भुककर आवाज 
लगाई, “मिश्रा जी” 
“ate” मिश्रा की घिधियाहट भरी आवाज सुनाई पड़ी । 
“मारा गया ? ' साथ ही दूबे का उत्तेजित स्वर सुनाई पड़ा I 
“श्राप दोनों ऊपर श्रा जाइए ।” शेख लौटकर फिर सिनहा 
के पास श्रा खड़ा हुआ । 
मानिक दाएं हाथ में रिवाल्वर लिए भुककर सिनहा को सूंघ 
रहा था। 
शेख का सारा शरीर कांप उठा । उसका चेहरा राख की 
तरह बदरंग हो गया था । 
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भानिक ने पूछा, “ate कोई गन्ध तो नहीं श्राती, शेख ! *** 
भेरा मतलब, वँसी'''जैसी सलीम के शरीर से श्रा रही थी, या 
रंजन के गाल a” 

शेख ने हवा में पल भर सू घकर कहा, “नहीं तो '*'लेकिन'**” 

दुबे are मिश्रा थोड़ी ही दूर पर सिमटे-से खड़े भय और 
yaad के साथ सिनहा की ओर देख रहे थे । 

arfas उनकी ओर भावशन्य दृष्टि से देखता रहा जम कहीं 
दूर खो गया हो । उसे एक परिचित-सी सुगन्ध का अनुभव gar 
था'''शायद'' 'शायद योगमाया की देह से'''हां, वही ! 

यह बात याद श्राते ही मानिक का शरीर दहक उठा । अर्थात्‌ 
योगमाया ग्रौर डाक्टर सिनहा'''उसने दांत पीस लिए । 

` देर तक खामोशी छाई रही । 

“हुजूर ! ” शेख फुसफुसाया । 

“हुं !” मानिक चौंका, फिर जैसे वर्तमान में wear gar 
बोला, “मैं सिनहा साहब को संभालता हूं । दूबे जी, आप और 
मिश्रा ग्रागे-श्रागे चलेंगे । ठीक उसी रास्ते से बाहर लौट चलना 
है, जिधर से हम यहां तक पहुंचे हैं" 

“मैं संभालता हूं; हुजूर बहुत थके-थके-से लगते हैं ! ” शेख 
सिनहा को उठाने के लिए झुका । 

“नहीं ।” मानिक का स्वर बेहद GAT AI कठोर था । 
शेख दो पग पीछे हट गया । 

“मैं ही संभालू गा sea, तुम पीछे-पीछे अपना तमंचा 
संभालकर चलोगे । और AAT ATT कोई भी ऐसी हरकत देखो 
कि*"'मान areca मेरी गरदन पर एकाएक कपटे तो तुम बिना 
क्ोचे-समभे पहला मौका खोजकर गोली मार देना" "समझ गए 2” 

शेख इतनी देर में पहली बार हकला उठा, “जी 5 5'' "ऐसा 
ही होगा ! ” 

“यह मेरा हुक्म है !”' मानिक ने घुड़ककर कहा | 
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“जी ?” शेख के सख्ती से बन्द सूखे होंठों पर एक गहरी 
रेखा faa गई । उसकी भ्रचरज झौर भय से फंली हुई आंखें 
सिनहा पर टिकी थीं । 

मानिक ने सिनहा के सीने पर हाथ रखा, नाड़ी देखी, फिर 
आंखे । वह बेहोश-से थे । मुंह से शराव की व्‌ ग्रा रही थी । पल 
भर सोचकर मानिक ने सिनहा को बाएं हाथ का सहारा दिया 
और दाएं हाथ में agar रिवाल्वर संभालकर बोला, “चलो ! ” 

बे इस प्रकार नपे-तुले डग रखते हुए सीढ़ी की ओर बढ़ चले 
मानो किसी महत्वपूर्ण ब्यक्ति की लाश ले जा रहे हों। 


इस समय की योगमाया मानिक को एकदम श्रलग लगी । 
आज दोपहर को राजा साहब के निजी नाचघर में उसने इसी 
युवती को बिल्कुल अलग स्थिति में देखा था । पहुंचते ही उसने 
उसकी कीमत का अनुमान टीक-उसी ढरें से लगाया था, जिससे 
वहां पड़ी सुनहरी सुराही, झाइ-फान्स या कालीन का लगा रहा 
था । उस कमरे में मौजूद हर वस्तु उसे राजा संग्राम बहादुर सिंह 
के पैसों के हिसाब से कीमती या फालतू दिखाई पड़ रही थी । 
परिचय होने के पहले तक तो वह डाक्टर योगेशनाथ सिनहा को 
भी राजा संग्राम बहादुर सिंह के चाटुकार अमलों में से हो एक 
समझ रहा था, जिनका मूल्य राजा साहब की सिकुड़ती-फँलती या 
चढ़ती भाँहों के साथ हमेशा गिरता-उठता रहता है । 
लेकिन इस वक्‍त योगमाया उसे कुछ और ही लगी । कमरे 
में प्रवेश करते ही मानिक उसे देखकर विस्मित रह गया था | यह 
बट्टी नशे में माती युवती है, जिसके पुष्ट उरोजों को राजा संग्राम 
बहादुर सिंह इस प्रकार छू रहे थे जैसे वह जीवित नारी-देह नहीं, 
és 
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मिट्टी की सुगढ़ प्रतिमा हो । उस समय भी योगमाया के चेहरे 
पर हर बार विद्रोह के प्रतीक की भांति लज्जा और तमतमाहट 
का आभास मिलता था, पर किसी ने उसके विद्रोह की चिन्ता ही 
कब की ? 

उसके कदमों की आहट सुनते ही योगमाया चिहुककर सहसा 
get थी ग्रौर थोड़ी देर तक व्यस्त-सी खड़ी ऐसी निगाह से उसे 
घ्रती रह गई थी कि मानिक सहम उठा था । योगमाया जैसे 
नारीसुलभ तत्परता भी खो बैठने के कारण क्रोध तथा विस्मय के 
साथ उसे घूरती ही रह गई । उसका वायां हाथ केवल ब्रेसियर 
से oh, श्रर्धनग्न उरोजों के निकट शायद लाकेट को छिपाने की 
चेष्टा कर रहा था, लेकिन क्यों ? श्रांचल कन्थे पर डालकर उसने 
देह की लाज-रक्षा की कोई भी चेष्टा नहीं की थी । पर मानिक 
की दृष्टि से यह भी नहीं छिपा रहा कि ag निर्वसन देह मानिक 
को अपने यौवन से मुग्ध करने के लिए श्रामन्त्रण भरा प्रलोभन 
नहीं है । उसने सम्भवतः गलत क्षणों में पहुंचकर योगमाया को 
्रप्रसन्त कर दिया है। और शायद अब योगमाया उसे तुरन्त कमरे 
से बाहर निकल जाने को कहेगी | 

मानिक कुछ चिन्ता में पड़ गया । योगमाया की इस TRT- 
जगी से उसको इस समय काफी नुकसान पहुंच सकता है । खैर, 
बदनामी की वात तो योगमाया के मामले में ऐसी खास महत्व 
नहीं रखती, लेकिन अगर उसने चिढ़कर राजा साहब को जोश 
दिला दिया तो बह मामले में ग्रडंगा जरूर डाल सकते हैं । और 
इस समय मानिक के लिए एक-एक क्षण इतना कीमती हो गया 
था कि ag किसी भी तरह की अड़चन बर्दाश्त नहीं कर सकता ! 
नहीं तो*** 

लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । मानिक ने पहल की, और जैसे 
सारी स्थितियों से अनभिज्ञ रहकर दीवारों पर टंगे चित्रों की ओर 
ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाते हुए बड़ी उपेक्षा के साथ कहा, 
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"mà में मुझे कुछ ज्यादा हो देर हो गई'''लेकिन आगे शायद 
कई दिन तक टाइम न मिले'''असल में मामला बड़ा पेचीदा 
होता जा रहा है, इसलिए इतनी रात ai” 

“नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए । मैं तो आपका 
इन्तजार ही कर रही थी ।” योगमाया जैसे जग-सी पड़ी । ग्रांचल 
यों ही कन्धे पर फेंककर उसने कुर्सी की ओर इशारा किया, 
भ्रौर अचानक झुककर फर्श पर से कोई चीज उठाती हुई वह 
पिछले दरवाजे से निकल गई । जाते-जाते बोली, “बस, मैं at 
are |” 

उसके स्वर के सहज MYT और तत्परता से तो लगा कि 
उसने एक शब्द भी झूठ नहीं कहा है । वह सचमुच मानिक की 
प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता से कर रही थी । लेकिन वह इस तरह देख 
क्यों रही थी ? 

मानिक ने योगमाया के श्राज ही देखे हुए तीनों रूपों को 
जोड़कर समझने की श्रसफल-सी चेष्टा की । उसके इस प्रकार 
चले जाने में भी कोई रहस्य ही है ? इसका उत्तर तो मानिक 
नहीं खोज पाया, हां, जेब में पड़े रिवाल्वर में भ्रभी काफी कार 
तूस भरे हुए हैं-केवल दो खाली हुए हैं--इस विचार से उसे 
सान्त्वना जरूर मिली । वह सजग होकर बँठ रहा | 

समय काफी लम्बा-सा लगने लगा । उसने योगेशनाथ सिनहा 
की टूटी-फूटी श्सम्बद्ध बातों को जोड़कर फिर से कोई तथ्य 
निकालने की चेष्टा की, पर कुछ बना नहीं । उस वक्‍त वह शराव 
के गहरे नशे में थे मानिकने काफी चेष्टा की थी । हारकर वह 
स्वयं उन्हें लेकर कोठी में पहुंचा श्राया था । 

मु'शी बांकेलाल इस विचित्र घटना से सकपका-से गए थे । 
राजा साहब अपने मित्र के साथ हुई इस घटना के लिए सारा 
दोष उन्हीं पर मढ़ देंगे । यद्यपि वह राजा साहब के आदेश पर 
ही जांच के वक्‍त यहां चले आए थे, पर भला यह बात उन्हें क्यों 
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रुचेगी ? न जाने कौन-सा कहर ढाएं । खेर, आज रात भर तो 
राजा साहब होश में ही नहीं are" 

मानिक मन ही मन हंसा--मुशी वांकेलाल की सुरमेदार 
्रांखों में शायद उसने पहली वार याचना और आंसू देखे थे । 
उसने तसल्ली दी थी, “आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो राजा साहब 
से मिलंगा ही; खद सिनहा साहब इतने वड़े विद्वान्‌ हैं, वह ग्रापको 
गलत मामले में सजा नहीं पाने TA” 

बह फिर हंसा, कल राजा साहव अपने मित्र के उद्धार की 
ग्रदभुत कहानी सुनकर शर्म मे गइ जाएंगे और AT दोपहर की 
तरह फिर कभी काल्पनिक परियों की कहानी कहकर उसकी 
बात का मजाक उड़ाने का साहस नहीं करेंगे । ; 

दीबारघड़ी से ‘qa’ की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा था-- 
साढ़े दस ! यानी वह इस कमरे में कोई पचीस मिनट से बैठा 
हुआ योगमाया की प्रतीक्षा कर रहा है ! अभी आई ! इस '्रभी' 
का मतलब पचीस मिनट ! 

मानिक्र कुढ़ उठा । वह कितने जरूरी काम छोड़कर यहाँ 
मिलने श्राया है । fas इस आशा से कि योगमाया की बातों का 
इस मामले से जरूर कोई न कोई सम्बन्ध है--राजा साहव ने 
यही तो कहा था ! 

यहां चले श्राने के कारण ही उसे लौटकर डा. मेघराज से 
मिलने का भी मौका नहीं मिला । सलीम का श्रब पता नहीं क्या 
हाल होगा । स्थिति बड़ी तेजी से बदलती रहती है । अजीव-अ्रजीव 
प्रतिक्रियाएं होती हैं । कभी कोई दवा प्रयोग करते ही चमड़े का 
रंग भुरा हो जाता है, कभी सारी देह पर घिनौनी झूरियां पड़ 
जाती हैं--और कभी दूर हो जाती हैं । कभी वह एकदम कमजोर 
होकर रोने लगता है और कभी इतना खूंर्वार हो उठता है fa” 

मानिक के दिमाग में बिजली-सी कौंधी , उस दिन कमजोरी 
की सीमा आने प्रर सलीम ने पहली बार जरा ठीक से बात की 
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थी, अर्थात उसका पागलपन कम हुआ था'"'लेकिन कहां, उस 
वक्‍त भी तो उसने प्यास बुझाने के लिए पानी की जगह खून की 
मांग की थी ! उसकी आंखों की बुभती-सी dent चमक खून 
का नाम लेते ही सहसा कई गुना बढ़ गई थी*** 

मानिक सिहर उठा । इच्छा हुई, उठकर तुरच्त चला जाए | 
राजा साहब की रखेल होने का यह मतलब तो नहीं हुआ कि 
योगमाया को मानिक का भी मजाक उड़ाने के afas मिल गए 
हैं! लेकिन वह मजाक तो नहीं Setar चाहती थी ! 

मानिक को योगमाया का थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ विस्मय- | 
विजड़ित, Az रूप याद श्राया और फिर याद आई उसकी तत्प- | 
रता । उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है'""लेकिन यह भी | 
तो हो सकता है कि वह देर होने के कारण मानिक के श्राने की | 
ग्राशा छोड़कर किसी जरूरी काम में लगःगई हो । ऐसा काम, 
जिसमें बाधा आते ही वह थोडी देर के लिए सारी स्थितियां yar- 
कर भौंचबकी-सी रह गई थी ! लेकिन ऐसा कोई काम था तो 
उसने दरवाजा इस तरह खूला क्यों छोड़ रखा ? 

पांच मिनट और वीत गए थे । मानिक खीभ-सा उठा । उसे 
या तो सन्देह करने का रोग हो गया है, या ये घटनाएं उस पर भी 
बुरी तरह हावी हो गई हैं । हर जगह ga “रहस्य *' 'रहस्य*** 

लेकिन योगमाया ने श्रपने सीने पर बाएं हाथ से कुछ fon- | 
सा रखा था'''क्या ? लाकेट ? क्यों ? रहस्य ही तो है! एक 
ओर तो योगमाया उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, फिर उस तरह | 
अधनंगी-सी बंटी कया कर रही थी? उसने जाते-जाते फर्श पर | 
पड़ी कोई श्र. चीज भी तो उठाई थी -*'क्या-? और उस समय | 
योगमाया के चेहरे पर विस्मय तथा क्रोध ही नहीं आतंक के भाव 
भी थे श्राखिर वह डरी-डरी-सी क्‍यों थी ? 

मानिक को विश्वास-सा हो गया, भय के कारण ही उसे 
. ्रांचल तक संभालने की याद नहीं रही होगी'''लेकिन अगर वह 
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qaga कुछ छिपाता ही चाहती थी तो उसकी सत्रमे पहली प्रति- 
क्रिया यह होनी चाहिए थी कि ग्रांचल''' 

मानिक श्रचानक उठ खड़ा हुआ । तीन-चार पग आगे बढ़कर 
उसने फर्श पर भुककर देखा, हां, एक वड़ी-सी लाल बूंद चमक 
रही थी । यहीं HHT तो योगमाया ने कुछ उठाया था l फिर 
यह खन ? यह कहां से श्राया ? वह घटने के बल फर्श पर as गया 
लखन ? 

उसने तेज दृष्टि से इधर-उधर देखा । कीमती दूधिया पत्थर 
के चिकने फर्ण पर एक जगह कुछ ऐमे निशान थे जैसे किसी ने 
अंगुलियों में लगा खून पोंछा हो । मानिक चौंक पड़ा । शायद यहीं 
पड़ी हुई कोई चीज योगमाया ने उठाई थी ! तव ? कया यह 
खून योगमाया के हाथों में लगा था ? हां, याद श्राया, उसके बाएं 
हाथ में ही कोई चीज थी, जिसमें खून लगा था'' aie “और 
कहीं योगमाया ने वाएं हाथ से अपनी छाती पर लगा कोई घाव 
तो नहीं छिपा रखा था ? 

मानिक के शरीर में श्रनजाने ही भय की.सिरहन दौड़ गई । 
वह गनगना-सा उठा । दूसरे ही पल उसने दाईं अंगुली से खून की 
aa पोंछ ली, सूंघा । उफ ! उसके रक्त में जँसे किसी ने बिजली 
का करेंट लगा दिया । वहीं गन्ध ! उसके नथुने RFF उठे । 
mia diane वह खून पोंछने के लिए अंगुली फर्श पर रगड़ने 
लगा और तब तक रगड़ता गया, जब तक उसमें तीखी जलन नहीं 
ĝar हो गई । फिर वह उठ खड़ा हुआ । एक बार पुरे कमरे का 
चक्कर काटकर उसने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से एक-एक चीज को 
परखा | पिछले दरवाजे के पास पहुंचकर वह ठमक गया | जेब में 
पड़े रिवाल्वर को दाए हाथ से छूते हुए उसने किवाड़ खींचने के 
लिए वायां हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा अपने-आप खुल गया । 

वह एक पग पिछड़ आया । हवा का एक भोंका उसके चेहरे 
पर लगा--वही परिचित भीनी-भीनी-सी मोहक सुगन्ध ! उसकी 
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नस-नस में मानो उल्लास की धारा बह गई । सामने योगमाया 
खड़ी थी । उसने aa भी वही सादी-सी पीली साड़ी पहन रखी 
थी, पर इस वक्‍त ag nima नहीं थी, उसकी देह पर साड़ी के | 
ही रंग का वासन्ती ब्लाउज भी था । इस रोशनी में दोनों का रंग | 
कुछ और गहरा लग रहा था । पलभर के लिए मानिक के मस्तिष्क 
में 'कामिनी' शब्द कौंध उठा । | 

दोपहर की उन्मदयौवना योगमाया से इम योगमाया की मोह* 
कता कुछ अधिक ही थी, पर इससे वासना की वह उत्तेजना अपनी 
तीक्ष्णता खोकर कुछ मृदु और मन्द-सी हो गई थी । लेकिन श्रभी 
्राधा घण्टा पहले उसके शरीर से यह खुशब इस मात्रा में नहीं aT 
रही थी, जिससे इस वकत सारा कमरा भर गया था । मानिक की 
भौहें fags गई । क्या यह सुगन्ध का समुद्र किसी विशेष बू को 
ढकने के निए ही है ! थोड़ी देर पहले सिनहा के कपड़ों में भी 
उसने यही सुगन्ध अनुभव की थी । मानिक का चेहरा तन गया*** 

“गाप नाराज तो नहीं हैं ! ” योगमाया मधूर हंसी के साथ 
बोली, “afer न, मैं तो श्रापके लिए चाय बनाने लगी थी !” 

मानिक की सारी खीझ उस मधुर हसी के सामने पराजित हो 
गई । वह चुपचाप कुर्सी पर श्रा बैठा । 

चाय की आवश्यकता श्रनुभव करते हुए भी मानिक को ग्राशा 
नहीं थी कि श्रचानक यह सुविधा मिल जाएगी । यहां वह किसी 
विशेष प्रबन्ध के बिना इसे सम्भव भी नहीं समझता था । 

पहली चस्की के बाद वह पूछने ही वाला था कि aio कहां 
की रहने वाली हैं, तभी योगमाया बोल पड़ी, “मैं सचमुच ग्रापकी 
प्रतीक्षा कर रही थी श्राप ठीक मौके पर श्रा पहुंचे ।” 

योगमायाः के स्त्र पर सहज ही विश्वास कर लेने की इच्छा 
हो रही थी, पर मानिक जानता था कि वह as बोल रही है । 
उसकी विस्मित, क्रोधित और भयातुर yar fet खून की वह 
बदबूदार बूंद''' 
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बह चुप ही रहा: । 2 yuk. & 
“ सचमुच बहुत परेशान थी । 
“हां, मुझे काफी देर भी तो हो गई । मैं तो सोच रहा-था 
कि इतनी रात को आना ठीक लगेगा या नहीं । 
“उफ | योगमाया की आंखें डर से फैल-सी गई, “यानी 
श्राप लौट जाने वाले थे |” 
उसकी फिर देह जोर से सिहर उठी । वह घबराकर बोली, 
“न gta av oat नहीं क्या हो जाता |” 
“क्या हो जाता ?” मानिक के माथे वल पड़ गए । 
मेरा मतलव मैं''“मैं'""सचमुच आपके भरोसे AST 
थी'''इस वक्त तो झ्रापकों आना ही था । जरा-सी देर हो जाती 
तो 
मानिक ने घड़ी पर निगाह डाली । बोला, “लेकिन मैं ग्राया 
तो दस बज रहे थे ग्रौर वात आपसे शाम की हुई थी 
“बह तो हुई थी । लेकिन मुझे पूरा विश्‍वास था कि आप. 
आएंगे ढी । मैं जानती थी कि श्राप इस मामले में कोई भी मौका. 
amar पसन्द नहीं करेगे" “इसीलिए' 
“इसीलिए' ' "क्या ? 
योगमाया संभलकर जग-सी उटी । बोली, “नहीं, नहे ह" 
कुछ नहीं ।” फिर सफेद पड़े होंगी पर नकली-मी मुस्कान लाती 
ई बनावटी लज्जा के साथ बाली “इसी लिए मैंने ्राज'' ATs 
3 महल में जाने की बात टाल दीथी। 
मानिक उसकी यह बात तीखे जहर के घूंट की तरह निगल: 
कर चप बैठा रहा । वह समझ गया कि योगमाया के महल में 
जाने वाली बात का क्‍या मतलत्र होता है । संग्राम बहादुर ने बड़ 
निर्लज्जतापूवंक दोपहर को ही इसका पूरा परिचय दे दिया ata 
साथ ही मानिक अच्छी तरह समझ गया कि इस वातावरण में 
योगमाया वह बात अपनी ओर से कदापि नहीं उठाना च॑ हती. थी: 
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फिर भी उसे इसलिए कहना पड़ा कि मानिक को विश्वास हाँ 
जाए । वास्तव में योगमाया कोई और बात छिपाने के fav 


वेश्या-जीवन' की ओट ले रही है । फिर भी मानिक ने नः तो प्रसंग 


टालने की चेष्टा की, न Ga आगे बढ़ांने की । 

चायः के घूंट पर e निगलकर थोड़ी देर में ही योगमाया नेः 
अपने-आपको संभाल लिया और प्रसग एकदम बदलती हुई बोली; 
“मैं श्रसल' में: ठीक इसी' विषय पर वातः करना चाहती थी, जिसे 
स्वयं आपने ही gor दिया । 

उसने पल भर रुंककर मानिक परे पेनी निगाह डाली, fre 
उंसे कुछ कहने का श्रवसर दिए बिना बोली, “हुआ यह कि परसों 
रात को एकांएक मेरी नींद खल गई । मुझे लगा कि पास ही कहीं 
तेजी से छीनाभपटी की आवाजें श्रा रही हैं । रह-रहकर एक भया-- 
नेक-सा' कहकहा भी सुनाई पड़ता ar | कुछ कुत्तों के तेजी से भूंकने 
are फिर ज॑स चोट खाकर चीखने और रिरियाने की भी श्रावाजों 
सुनाई पड़ीं । मैं खिड़की के पास जा खड़ी हुई। मुझे जाना 
पड़ता थी कि उस ओर के जगलः में हीः यह सब हों vena” 

वह श्रचानक रुक गई । 

मानिक संभाले गया । शायद योगमाया भांप गई हैँ कि ag 
उसकी बातें बड़ी उपेक्षा सें सुन रहा है। 

“आपको: विश्वास नहीं at रहा हैं ? ” बह जरा तीखे स्वर में 
qo बैठी r . 

“क्यों ? ऐसा क्यों समझती हैं आप ? पहले पूरी: बात तों 

- बंताइएं ! '” 

योगमाया की श्रांखों में निराशा की एक काली-सी भाव-रेखा' 
दिखाई पड़ी, फिर भी उसने सांस खींचकर azar शुरू किया, “मैं 
श्रकेली ही रहती हूं, इसलिए घबरा-सी गई । एक बार सोचा 
नीचे जाकर॑ चौकीदार को बुला लाऊ, पर दरवाजा खोलने की 
हिम्मत नहीं पड़ रही थी' । खिड़की बन्द करके उससे कान सटाए! 
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मैं नुमात लगाने की कोशिश करती रही । सहसा किसी और 
की चीख और फिर एक मद के रोने की-सी आवाज सुनाई पड़ी । 
डर से मेरा खून जम गया । मैं दौड़कर रजाई में दुबक गई TIT 
न जाने कब मुझे नींद ग्रा गई या यह कहिए कि डर के मारे मैं 
बेहोश हो गई” 

योगमाया के चेहरे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थीं । 

मानिक के चेहरे पर सहानुभूति उमड़ आई | वह मन ही मन 
बड़े ध्यान से योगमाया की बातों से रंजन के बयान का मिलान 
कर रहा था। 

“org परसो Ua यहीं थीं ?” मानिक ने श्रचानक पुछा | 

«isse? योगमाया gaar गई, “as ५'“'हां, यही 
तो । मैं परसों ही यहां पहुंची थी'""कोई आठ-नौ बजे रात !” 

“परसों ही आठ-नौ बजे रात !” मानिक बुदबुदाया, फिर 
दूसरा सवाल कर बैठा, “नहीं, मैं यह जानना चाहता था FR 
कया श्राप परसों रात भी महल में नहीं गई aie” 

“sy sso” योगमाया की आंखें फैल गई । बोली, “aT 
नहीं तो''"परसों तो मैं आई ही आई a” 

गहरी खामोशी । 

लेकिन योगमाया ने उमे तुरन्त भंग किया । बोली, “फिर 
आधी रात के बाद भी ऐसा ही कुछ gare” 

“कल ?” मानिक ने टोका । 

“कल यानी जो रात शज बीती है ?” योगमाया ने हकला- 
कर पूछा, फिर बोली, “नहीं, परसों ही”''यानी १८ जुलाई को 
जो रात पड़ी"""जिस रात मैंने औरत की चीखें सुनी थीं, उसी 
रात को हां, भोर होने ही वाली थी । मैं शायद गहरी नींद 
सो ही नहीं पाई थी । ओर होने से थोड़ी देर पहले मैंने उधर ही 
सहसा घोड़े की तेज हिनहिनाहट सुनी, फिर दो गोलियां चलने की 
ward | और उसके कोई ग्राभ घण्टे बाद कुछ लोग किसी को 
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जार से बुलाने लगें | तब तक Wie at गई aT” ; 
मानिक योगमायाः पर एक त्तीक्षण दृष्टि लाकर फिर विचारा 
मैं खो गया । 
so -योगमाया उसकी यह उपेक्षा देखकर जैसे कुछ और निरुत्सा- 
हित हुई । बोली, “मैंने ये बातें राजा साहव से कहीं तो वह हसने 
लगे, बोले, 'मुझे लगता है, तुम्हें डरावने सपने देखने का रोग है + 
-खैर मैं थाने पर इंस्पेक्टर को खबर भेजता हूं । श्रगर कोई जानः 
ऽबूझकर शरारत करता है. तो''” मैं सचमुच बहुत डर गई हूँ 
इंस्पेक्टर साहब |” 
मानिक राजा सग्राम बहादुर सिंह की तानाशाही पर कुण्ठितः 
सा हुआ, फिर भी टाल गया । उसने ततक्षण निर्णय लिया कि 
ग्रभी योगमाया को कुछ भी नहीं बताएगा । वैसे तो हो सकता हैं 
“कि पत्र की बातें संग्राम वहादुर सिह या डाक्टर सिनहा ने इसे भी 
बंता ही दी हों, फिर भी वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा ४ 
वह जैसे बड़ी गहराई में कुछ खोजता gar बोला, “परसों रात 
यानी १८ जुलाई की era” मे 
“लगता हैं, are किसी गहरी चिन्ता में उलभ. में गए है!” 
थोगमाया ने मुस्कराकर उसे कनखी से देखते हुए कहा, “बैठ यह्‌! 
-ैं, पर मन कहीं दूर हैं, किसी और के पास''"” 
मानिक ने घड़ी पर निगाह डाली--ग्वा 
बोला, “नहीं, अपना मन अपने पास ही' है, कोई ऐसा है है) 
- नहीं, जहां मन. भेज aa TT, मैं देख्‌ंगा । इस वक्‍त बड़ी 
, तक श्रापको तकलीफ दी” 
“नहीं, नहीं ।” योगमायां ने उसके भारी-भरकम हाथ पर 
AT सुंनहरा-सा सुगन्धित कोमल हाथ रखते हुए कहा, “अभी 
कैसे जाएंगे । बात तो पूरी हुई aaa मुझसे कुछ पूछ रहे 
$ ते ? वह तो पूछते जाइए ।” 
आनिक रोमांकित-सा बैठा रहा ? क्षण अर के लिए झले 
: $96 
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gaa हुआ कि विचित्रन्से उन्माद के कारण उसका मन AT 
उठा । किन्तु वह तुरन्त ही संभल गया । वह इस रमणी के मोह 
से बंध तो नहीं रहा है ! aga भी खोजना पड़ा--नहीं । जब 
इतनी रात को मिलने घ्राया है तो बात पूरी कर लेने में हर्ज क्या 
है ? योगमाया कोई कुलवधू तो नही है कि वह इस तरह भाग 


'रहा है । सुन्दरी योगमाया बूढ़े संग्राम बहादुर सिंह की कमजोरी 


भले ही बन जाए, मानिक के सामने उसकी ताकत नहीं चलेगी । 

संभलकर बैठते हुए वह बोला, “मैं असल में यह जानना 
चाहता था fea मतलव यह है कि are art यहां की 
रहने वाली तो नहीं हैं ! ”' 

“जी नहीं ।” योगमाया ने मुदु हंसी के साथ केवल संक्षिप्त 
सा उत्तर देकर उसे बड़े सहज ढंग से टाल दिया 4 

मानिक को ठेस-सी लगी । पर वह भी हंसकर बोला, “यह 
आ मानी हुई बात है कि आप कहीं न कहीं रहती ही हैं ! ” 

“जी gti? योगमाया जैसे उसके मजाक में हिस्सा बंटाने के 
लिए पुरी तरह तैयार थी ig थेल्ी पर Sgt FHA वह इतराई- 
इतराई-सी मुस्कराने लगी A 

मानिक ने निश्चय कर लिया । बोला, “तब तो आप यह भी 
जानती होंगी कि जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आपके निवासस्थान के 
बारे में जानना चाहता हो, तो उसे यह कहकर भी नहीं टाला 
जा सकता कि निवास इस इलाके के बूढ़े रजा का हृदय है ! ' 

इस चोट से योगमाया तिलमिला उठी, लेकिन तपाक से 
बोली, “हां, क्योंकि इलाके के जवान इंस्पेक्टर को इस बात से 
Sa लगेगी । खैर, मैं पैदा हुई थी इलाहाबाद में, रहती थी दिल्‍ली 
सने" ond है 3 «हे = 

“और wa?” 

“अब कम से ayaa तक मैं यहां से जाने लायक ने a 
जाऊं, पूरी इज्जत के साथ राजा साहब के हृदय में ही. अतिथिः 
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बनकर रहुंगी ! रहना ही पड़ेगा''''” 

मानिक को योगमाया के स्वर की कड़वाहट से उसके मन 
की पीड़ा और विवशता का आभास मिला । वह कुछ देर सोचता 
रहा, फिर बोला, “अच्छा, एक बात बताएंगी--श्राप जाने लायक 
कब होंगी ! ” 

“क्यों ?” योगमाया एकाएक नाराज हो उठी, “आपको मेरे 
रहने से कोई तकलीफ हो रही है ? ठीक है, मैं राजा साहब से 
कहुंगी कि मेरे लिए आपको परेशान न करें ।”” 

“ठीक !” मानिक के मन में आज से सात-श्राठ वर्ष पहले 
का नवयुवक मानिक अ खड़ा हुआ । वह शान्त स्वर में बोला, 
“मैं माने लेता हूं कि श्रापने कहा, राजा साहब ने मान भी लिया 
श्रौर मेरी तकलीफ खत्म हो गई; आपका कतंव्य भी पुरा हो 
गया । लेकिन मैं इस क्षेत्र में जनता की जान. और माल की रक्षा 
के लिए सरकार की ओर से नियुक्त हूं; इसलिए, श्रगर गाप 
तकलीफ न देना चाहें तो भी मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी ।'' 

पल भर के लिए रुककर मानिक ने जैसे विनोद का यह प्रसंग 
एक भटके से समाप्त करते हुए कहा, “AT श्राप क्या कहना 
चाहती हैं ?” 

योगमाया कुछ सकापका-सी गई, किन्तु तुरन्त ही संभलकर 
बोली, “आप तो यों ही नाराज हो ae ae "कहना क्या है ? 
जो कहना चाहती थी, वह तो कह ही a” 

“सिर्फ इतनी-सी बात के लिए मुझे बुलाया था आपने ?” 

योगमाया चुप रही । 

“इसी बात के लिए श्राप रात के दस बज जाने पर भी बड़ी 
बेचेनी से मेरा इन्तजार कर रही थीं ?” मानिक के माथे पर 
बल पड़ गए । 

योगमाया ने निचले होंठों पर दांत wet लिए, जैसे मानिक 
की नुकीली बातें चुभ-चुभकर उसे असहनीय पीड़ा दे रही हों । 
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मानिक हिला फिर अरा जमकर बैठते हुए कहा, “मैं ठीक- 
डक नहीं जानता कि आप चाहती क्या हैं, लेकिन आप किसी न 
feat रहस्य पर परदा डालने की कोशिश कर रही है । और 
Sa तरह कानून को गलतफहमी में डालने का मतलब''* um 

“लेकिन मैंने aro तो जो कुछ जानती थी, बता चकी 
gl” योगमाया हड्बड़ा गई, “आप खुद ही सोचिए, वह अजीब- 
अजीब आवाजें wicca ग्रकेली एकदम घबरा-सी उठी थी 
ar तो सैं कुछ नहीं जानती । छिपाऊंगी क्या ?” 

“जी नहीं, आरप बहुत कुछ जानती हैं । अ्रसल में जो कुछ 
बताना चाहिए, उसे ही श्राप छिपा रही हैं । शायद श्राप यह भी 
जानती हैं कि सोनाली कहां गई और उसके साथ क्या हो रहा 
है !” मानिक की तीखी दृष्टि एक ही स्थान पर टिक गई । 

योगमाया का चेहरा एकदम कठोर हो गया 4 बोली, “पुलिस 
बाले तो सीवे-सादे और सुसीबत में फंसे लोगों को परेशान करना 
प्रपना पुण्तैनी हक समभते हैं । लेकिन श्राप याद रखिए, इंस्पेक्टर 
आनिक कि आपके हथियार गलत जगह चल WS” 

मानिक का चेहरा तमतमा उठा | एकाएक खड़े होकर उसने 
कठोर स्वर में श्राज्ञा दी, “यहां आइए T” 

वह बढ़कर कमरे के बीचोंबीच जा खड़ा हुआ । पीछे-पीछे 
चकित-सी योगमाया भी at गई । बोली, “क्या है ? 

“aq का निशान!” मानिक ने फर्श की ओर इशारा 
किया, “और यह fama आपकी अंगुलियों से लगा है । आपने 
जाते वक्त जल्दी से झुककर यहां से कुछ उठाया था ! क्‍या चीज 
थी वह ? और यह खून कंसा है ? यह बूंद q 

भयभीत योगमाया पिछड़कर सोफे के सहारे टिक गई । उसकी 
गरदन एक तरफ लटक गई थी और खूबसूरत काली आंखे 
अुरी-सी पड़ गई ata 

मानिक ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, “जिस वक्‍त 
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Ñ यहां पहुंचा, उस वक्त'श्राप क्या कर रही AT?” 
“आपका इन्तजार'*' ” योगमाया ने तुरन्त कहा । धीरे-धीरे 
. उसका.स्वर कमजोर-सा पड़ने लगा, “ऐसे ही बँठी थी''"फिर 
` मैने सोचा wae maa aa आप नहीं ही आएंगे, इसलिए 
सोने की dary” 

“गलत ।” मानिक ने टोक दिया, “झूठ मत बोलो, उस वकत 
तुम मेरा इन्तजार नहीं कर रही थीं ! सचाई तो यह है कि मुझे 
राया देखकर तुम श्रातं कित-सी हो उटीं । शायद नहीं; तुम्हें पूरा 
विश्वास हो चुका था कि मैं aa नहीं area” 

Cag ag” योगमाया उठ खड़ी हुई । 

“यह खून कहां से आया ?” मानिक गरज उठा । 

“खून ? नहीं dt” योगमाया की भयभीत ग्राखें पिछले 
दरवाजे की ओर उठीं । 

मानिक ने जेब से रिवाल्वर निकालकर सतं दृष्टि से पिछले 
दस्वाजे की ओर देखते हुए कहा, “यहां खून कहां से mar? 
तुमने झुककर क्या उठाया था ?” 

योगमाया की दृष्टि लगातार उसी दरवाजे पर टिकी रही । 

मानिक ने हाथ बढ़ाकर योगमाया को feats दिया । 
बोला, “जवाब दो ! ” 

योगमाया ढलककर उसके कन्थे पर टिक गई । उसकी सांस 
बड़ी तेजी से चल रही थौ । लगा, जैसे वह श्रचेत होते हुए भी 
कुछ बुदबुदा रही हो । मानिक ने ध्यान से सुनने की चेष्टा की 
पर कुछ समक में नहीं श्राया । 

क्षण भर बाद उसने योगमाया को उठाकर फर्श पर ही लेटा 
दिया । एक बार दोनों दरवाजों पर निगाह डाली, फिर बढ़कर 
बाहरी दरवाजा बन्द करके परदा खींच दिया । कुछ सोचता-सा 
धीरे-धीरे श्राकर वह योगमाया के पास घुटनों के बल बैठ गया । 
var हिचकिचाते हुए योगमाया का श्रांचल हटा दिया ॥ - हाथ 
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पीछे खींचकर थोड़ी देर उसे भिभकभरी दृष्टि से देखता रहा, 
लेकिन दूसरे ही पल संभल गया। वह दांतों से होंठ भींचकर 
योगमाया के ब्लाउज के हुक खोलने लगा | 

स्पर्शे का agua करते ही योगमाया सिसिया उठी । श्रवेता- 
बस्थां में भी जैसे वह ऐसा श्रपमान न सह सकी । उसके दोनों 
हाथ मशीन की तरह अपने-श्राप विरोध करने के लिए उठे, आंखें 
mi खुलीं, पर मानिक ने एक ही हाथ से उसकी कलाइयां 
पकड़कर एक झटके से ब्लाउज का खिरी हुक भी अलग कर 
दिया । नीचे ब्रेसियर के बीच कटे हुए तिकोने स्थान पर एक 
लम्बा-सा घाव था जैसे किसी ने नुकीली छुरी से खरोंच मार दी 
atl 

मानिक की आंखें fags गई । पलभर के लिए उसकी ग्रांखें 
योगमाया की फटी-फटी-सी आंखों से टकराई, पर वह विचलित 
नहीं हुआ । उसने सहसा भुककर घाव सूंघा । उफ ! छठपटाती 
हुई योगमाया को छोड़कर वह एक झटके से दूर हट गया। 
किन्तु योगमाया उठी नहीं । वह तेजी से पलटकर श्रौंबी हो गई 
aie हिलक-हिलककर रोने लगी । 

मानिक ने माथे पर चुहचुहाया पसीना पोंछा और लोट पड़ा । 
दरवाजा खोलकर वह तेजी से बाहर निकल श्राया । सीढ़ियों पर 
HAT था । वह तोल-तौलकर कदम रखने लगा, सहसा पीछे एक 
बार भयानक घुरघुराहट-सी सुनाई पड़ी | मानिक बिजली की गति 
से मूड़कर पीछे भागा । दरवाजे पर घुसते ही उसने भ्रजीव-सा 
दृश्य देखा--आकाश में आधी टंगी-सी योगमाया ! उसके दोनों 
कोमल लाल पांवों पर काले SS बालों से भरा हुआ एक बलिष्ठ ` 
खुरदुरा पंजा भर दिखाई पड़ रहा था । शेष देह दरवाजे के उस 
रोर छिप चुकी थी । कोन ले जा रहा है उसे ? 

रिवाल्वर निकालकर मानिक ने एक ही छलांग में हाल पार 
किया और दुसरी ओर निकल गया। पिछवाड़े काफी ऊंची Fare ' 
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दोवारी थी । बीच के बरामदे में बही घिनौनी-सी तीखी गन्ध थी 
wt लगता था, कहीं पास ही वह खूंख्वार घुरघ्राहट गूंज रही 
हो । मानिक का खून जम-सा गया । 
अंधेरे में वह किस तरफ जाए ! उसे न कुछ मूझा, न किसी 
ओर जाने का साहस ही पड़ा । टाचं की यहां कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी, यह सोचकर वह साथ नहीं लाथा था । सहसा उसके 
मस्तिष्क में शमशेर का नाम कौंधा ag तुरन्त दौड़ता gar 
छज्जे पर पहुंचा और भुककर जोर-जोर से पुकारने लगा, 
“शमशेर'" "शमशेर !” 
तीसरी बार उत्तर सुनाई पड़ा, “हुकुम हुजूर ! ” 
“ad, लालटेन जो कुछ भी हो, लेकर तुरन्त ware 
जल्दी ! बहुत जल्दी । कोई और भी हो तो साथ लाना ।” 
थोड़ी ही देर बाद सीढ़ियों पर धमधमाहट सुनाई पड़ी । दो 
लालटेनों ate meat से लस दो आदमी दौड़ते हुए ऊपर म्रा 
पहुंचे । मानिक ने बाएं हाथ में लालटेन संभाल ली ate आगे 
बढ़ते हुए बोला, “मेरे साथ seat । होशियार wear” 
पिछले बरामदे में कोई निशान भी नहीं दिखाई पड़ा । हां, 
पश्चिम की ate एक दरवाजा खुला पड़ा था । 
“उधर दूसरा कमरा है ?” मानिक ने उस ओर बढ़ते हुए 
पूछा । 
“सीढ़ियां हैं, हुजूर ।” 
“इधर भी ?” 
पास पहुंचते ही शमशेर के साथ वाला सिपाही ठमक गया । 
भिभकते हुए बोला, “कंसी तो महक-सी or रही है !”” 
मानिक सिहर उठा । बोला, “होशियार रहना । मेरे पीछे-पीछे 
श्रो” 
उसने एक ही निगाह में समझ लिया कि शमशेर और उसका 
साथी सिपाही '*"दोनों ही हिम्मत छोड़ चुके हैं, पर वह नापनाप- 
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कर कदम रखता SAT भीतर घुसा । बदबू और तेज हो गई थी । 

आखिरी सीढ़ी अजीव-से मोड़ पर बनी थी । यहां खड़े होकर 
कमरे का कोई भी ग्रंश नहीं देखा जा सकता था | 

“जो कोई भी अन्दर हो, सामने are Ae हाथ में भरा 
हुआ रिवाल्वर है !” मानिक ने चेतावनी दी । 

कोई उत्तर नहीं । 

मानिक ने कान लगाकर सुनने की चेष्टा की । नहीं, कोई 
घुरघुराहट नहीं । 

लेकिन गन्ध तो है | 

“सामने आश्रो |” मानिक कुछ सोच नहीं पा रहा था। 
जिसे वह हुक्म दे रहा है, FAT वह उसकी श्रावाज सुन भी रहा 
होगा ! ग्रौर सुनकर समके भी, इसका कया ठिकाना ! 

मानिक की आंखों के सामने सलीम का भयानक चेहरा नाच 
रहा था'''खून पीता हुआ सलीम ! उसे अपनी टांगें डगमगाती- 
सी जान पड़ीं । पीछे खड़े दोनों सिपाही हांफ रहे थे । उनके चेहरे 
पर आतंक के कारण सफेदी आ गई थी । 

लेकिन ऐसे भयानक क्षणों में मानिक तो पीछे नहीं हट 
सकता | उसने श्रचानक एक हवाई फायर किया और सीढ़ी से 
उछलकर कमरे में कूद पड़ा। साथ ही वातावरण में एक नारी 
HS का चीत्कार गूंज उठा | 

दो पलों में ही मानिक ने एक चक्कर काटकर कमरे की पूरी 
स्थिति देख ली" “लगभग ऊपर जैसा ही बड़ा-सा हाल, लेकिन 
सजावट विशेष ढंग की । कमरे में ठीक वही खुशबू भरी थी, जिसे 
शायद यहीं से जाते समय योगमाया ने काफी मात्रा में अपने शरीर 
पर उड़ेल लिया था । फिर भी घिनौनी गन्ध मानिक के मस्तिष्क 
पर छाई जा रही थी । 

पुरब की दीवार के साथ लगे बड़े से पलंग पर अस्त-व्यस्त 
बैठी योगमाया ग्रांखें फाड़-फाड़कर उसकी ओर देख रही थी । 
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उसकी मादक देह की सुकुमार गुलाबी त्वचा एकदम सफेद पड़ ` 
गई थी, मानो किसी ने उसका खून चूस लिया हो । वह थर-थर 
कांप रही थी । 

“भीतर ग्रा जाओ !” मानिक ने सीढ़ी की ओर मुंह फेर 
कर स्थिर स्वर में कहा । “डरो मत |” के 

शमशेर और उसका साथी--दोनों ही मशीनी चाल से उसके 
निकट गरा खड़े हुए। उनकी भयभीत दृष्टि सामने विचित्र-सी मुद्रा 
में बैठी, कांपती हुई योगमाया की श्रांखों पर टिक गई । 

मानिक भारी-भारी डग रखता हुआ योयमाथा के पास जा 

खड़ा हुआ । “कहां गया ?” उसने सहसा गरजकर पूछा, “कहां 
गया वह ?'' 

योगमाया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी विस्फारित 
श्रांखों में त्रास का ग्राभास और मुखर हो गया । 

“किधर है वह ?” मानिक. ने दीवारों में बनी अलमारियों में 
जैसे उस भयानक जन्तु के छिपने की जगह तलाश करने में अस- 
फल होकर कहा । 

योगमाया डरी-डरी-सी आंखों से पिछली खिड़की की ओर 
देखने लगी । ह 

“कौन था ?” 

थरथर कांपती बेवस-सी योगभाया चुप रही । 

“कौन है वह ?” 

योगमाया सिहर उठी । उसने दोनों हथेलियों 
लिया, और हिलक-हिलककर रोने लगी । 

क्रोध से चिल्लाकर मानिक ने कहा, “नाटक बन्द करो! 
मैं पूछता हूं, कीन था वह ? बोलो !” 

उसने योगमाया की ais पकड़कर भटका-सा दिया । 

योगमाया उचककर पलंग पर लुढ़क-सी गई रौर जोर- जोर 


~> 


में चेहरा छिपा: 


2 


से रोती हुई बोली, “वहीं था, ade” = 2% 
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ata! aia ! 

सहसा मानिक का रिवाल्वर गरज उठा i 

ग्रकेले मानिक को छोड़कर कमरे में उपस्थित वाकी सभी 
व्यक्ति चीख उठे । मानिक ने झपटकर खिड़की के टूटे हुए शीशे 
से देखा, एक भारी-भरकम चौपाए की परछाई पल भर के लिए 
चहारदीवारी पर कौंधी और दूसरी छलांग में ही उपर सेलटकती 
बरगद कः जटा पकड़कर चहार-दीवारी के उस ओर भूल गई । 

मानिक तेजी से पलटा और पागल की तरह चिल्लाया कौन 

वह ? qatar ala हैं वह £ 
पर इस वार योगमाया हिली तक नहीं । उसकी दह पत्थर 

की तरह निश्चल पड़ी थी । मानिक ने उसको नाड़ी टटॉली- 
एकदम धीमी । छाती पर हाथ रखा, वड़कन इबती-सी लगी | 
सांस इक-रुककर चल रही थी | 

डग-डग कांपते सिपाहियों की ओर देखकर मानिक ने उता- 
दली से कहा, “जल्दी से दौड़कर डाक्टर मेघराज का बुला 
aml फौरन ! तीन-चार आदमी और भी ले आता''"डाक्टर 
नहा के कमरे में शेख बैठा होगा, उसे AAT नाम लेना ! 

लगा, मानो फांसी के लिए गले में पड़ी रस्सी टट गई हो, 
दोनों सिपाही छटते ही वहां से भाग निकले । 

मानिक हताश-सा पलंग पर बैठ गया। ऊपर दोड़ते हुए 


~ 


सिपाहियों के कदमों की घमधमाहट गूंज रह थी । 


ay 


दरवाजा gar था । मानिक दबे पांव अन्दर घुसा । सलीम 
qin पर सो रहा था । उसके कन्धे से पांव तक रस्सियों के फेरे 
पड़े ्रुछुथे!- - : 3 
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कोने में उस श्रोर मुह करके खड़ा डाक्टर मेघराज HO कर 
रहा था । अचानक भक से जैसे टार्च जल गया । मानिक बोलते- 
बोलते रुक गया । नहीं, यह टार्च नहीं था । तब ? 

डाक्टर मेधराज इस तरह भुककर क्या देख रहा है ? 

पीछे से अचानक मोती के भू कने की ्रावाज सुनाई पड़ी । 
मेघराज चौंककर पलटा । मानिक को देखते ही बह चिल्ला पड़ा, 
“हलो `" "इंस्पेक्टर साहब ! आ्राश्चर्य की बात है'''जानते हैं ! 
बेहद ताज्जुब की बात'*'सुनकर कोई विश्वास नहीं wea” 

मानिक के चेहरे पर पहले से ही श्राश्चर्य का भाव झलक 
रहा था । वह बड़ी उत्कण्टा से मेज पर रखे जटिल-से यन्त्र की 
ओर देख रहा था, जिसके एक तरफ लगा ava स्पष्ट दिखाई 
पड़ रहा था | 

“इधर meat पास !” डाक्टर मेघराज मानिक की 
खींचता हुआ कोने में ले गया, और ऊपर लगे शीशे की तरफ 
इशारा करते हुए बोला, “इधर देखिए, इसके नीचे ! ” 

मानिक ने एक तीखी दृष्टि डाक्टर पर डाली, फिर शीशे 
पर दाई श्रां रखकर देखने लगा, नीचे एक गोल-से शीशे पर 
विचित्र-सी ठेढ़ी-मेढ़ी कीड़ों जैसी श्राक़्तियां दिखाई पड़ रही थीं । 

ह कुछ समझ नहीं सका । 

“यह क्या है £” 

“संसार का आठवां aaa ! सच कहता हूँ, ATT मेरी इस 
खोज का विवरण रायल सोसाइटी श्राफ लन्दन तक पहुंच जाए तों 
रातोंरात विज्ञान के क्षेत्र में हलचल मच जाएगी |” 

“हुआ क्या डाक्टर ? यह यन्त्र कैसा है ?” 

“He ag यन्त्र agt ag खून, जिसे तुमने श्रभी-अभी 
देखा है इंस्पेक्टर ! मैं उसकी बात कर रहा ei 

“खून ?” मानिक की भौंहें सिकुड़ गई | 

“al, हां, खून ! संसार का सबसे विचित्र aa!” 
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“किसका खून ? कैसा खून ? यह सब है क्‍या ?” 

“यही तो अदभुत है, इंस्पेक्टर ! ” डाक्टर मेघराज जैसे सपना 
देखता हुआ बोला, “ग्रौर दरश्रसल यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा 
है ! मैं तुम्हारे प्रति बड़ा आभारी हूं'"'तुम्हारे ही कारण श्राज 
दुनिया के शायद सबसे विचित्र तथ्य का पता चला ! विज्ञान के 
लिए तो यह जानकारी ऐमी होगी, जैसे देखते ही देखते किसी नई 
सृष्टि का पता चल गया हो । बनावटी नई दुनिया नहीं, एक ऐसी 
दुनिया का पता, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता |” 

मानिक की उत्कण्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई थी । बोला, 
“प्लीज डाक्टर ! बताओ भी तो बात कया है ? मैं कुछ नहीं 
समझा |” 

“नहीं समझे'""ह ह SAM तो रहा हूं, समझने की कोशिश 
करो इंस्पेक्टर, यह तो एकदम श्रासान बात है ! qr 
यानी एक ऐसा खून, जिसे आज तक विज्ञान नहीं aaar A 
ख़ुद कई साल से खून पर खोज कर रहा हूं, फिर भी ऐसे खून की 
कल्पना तक नहीं कर पाया are” 

मानिक हताश-सा होकर फिर यन्त्र में लगे शीशे के भीतर 
देखने लगा । 

“ठहरो, ऐसे adi "इसे देख लिया न, Aa जरा रको Ñ 
तुम्हें हर बात सिलसिले से समकाता हूँ!" ee 

डाक्टर मेघराज ने दराज खींचकर एक डब्बा निकाला, 
जिसमें लकड़ी की टेकों के सहारे शीणे के कई छोटे-छोटे टुकड़े खड़े 
किए हुए थे । उनमें से एक निकालकर उसने व्यान से देखा, 
फिर यन्त्र के एक खटके को दबाकर उसमें लगी शीशे की प्लेट 
निकाल ली | उसकी जगह नई प्लेट रखने के बाद पहले स्वयं 
ककर देखा, फिर बोला, “अब इसे देखों ir 

मानिक ने fine ote लगाकर देखा, इस बार भी ats 
जसी बहुत-सी आकृतियां दिखाई पड़ीं, लेकिन वह कुछ विशेष 
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निष्कर्ष नहीं निकाल लका । न . 

उसके सिर उठाते ही मेघराज ने कहा, “जल्दी नहीं, जरा 
ध्यान से देखो और इसके पहले तुमने जो श्राकृतियां देखी थीं, 
उनके साथ इनकी तुलना HT” 

थोड़ी देर-तक TS ध्यान से देखते रहने के वाद श्रांख उठाकर | 
मानिक बोला, “दोनों में बड़ा फर्क है'''इसमें दिखाई पड़ने वाले 
ग्रणु पहले की भ्रपेक्षा बहुत छोटे हैं श्रौर इनकी श्राकृति में भी 
श्रन्तर है" ``” . 

“अन्तर ?” मेघराज को जैसे श्राश्चर्य-सा हुआ, बोला, 
-“छोटा-मोटा नहीं, जमीन-ग्रासमान का अन्तर है ! यही तो मैं 
कह्‌ रहा हूं । जहां तक मैं जानता हूं, दुनिया में कोई खून नहीं, 
जो इस तरह का हो, ऐसा ! ” उसने पहले वाली प्लेट उठा ली । 
जानते हो यह किसका खन है ? सलीम का |” 

“सलीम का ?” मानिक चौंका । 

“जी हां !” मेघराज ने सिर हिलाया, “ale इतने पर ही 
बस नहीं है, पहले पूरी बात समझ लो । श्रभी-श्रभी तुमने जो खून 
देखा वह ‘ay (०) ग्रुप का है-मेरा aa खून के सुविधा के 
लिए चार ग्रूप मान लिए गए हैं--लक्षणों तथा गुणों के श्रनुसार-- 
ए, वी, Gat तथा ओ । मेरा खून 'श्रो' ग्रूप का है । रंजन का 
खून 'बी' ग्रूप का हैं । शेख का खून 'ए-बी' ग्रूप का है । देवी का 
खून भी ए-बी ग्रूप का है--लेकिन सलीम का aa agua ! 
:चह तो संसार का सबसे अ्रदूभुत खून है ! किसी ग्रूप 'का नहीं । 
श्रौर तो ग्रौर, उसका खून मानव-रक्त है ही नहीं ! ” 

मानिक आंखें फाइकर सलीम की ओर घूरने लगा । एकाएक 
बोला, “sec tar तो नहीं है'''मतलब्र क्या यह मालूम हो 
सकता है कि उसका खून'''यानी'*'किसी जानवर के खन से तो 
नहीं मिलता'""'' yg 

` “बृडरफुल |" डाक्टर खिल उठा, “टीक वही बात ! मुके 
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भी यही विचार आया थ पी ने 
ile bak aT \ और इमी का पता लगाने के लिए 
फेर से खोज शुरू की । इसी की वजह से तो मैं इतना ate 
लाया-सा था । सबसे पहले मे पोती i . 
Se ra ia पहले मेरा खयाल मोती की ओर गय" `" 
— हक थे, वह बाद में बताऊंगा'* "वताना क्यार्द । पुम 
द ही देखो ! पहले एक वार फिर मे i 
$ फेर में 24 ला 
गौर a!” ह FE 
मानिक बड़ी देर तक शीशे ae wig *"* हैर Taha को 
याद करने की चेष्टा करता रहा । 
(ga बदल दं ?” मानिक ˆ सिरे उठाने पर मेघराज ने 
पूछा । 
“जी ।” मानिक ने... मल डक E a टी 
डॉक्टर ene । वह प्लेट निकालकर नई प्लेट लगा दा । 


बोला, “aa जर इस भी देख लो ।” 
arfae " उसे बार ग्राकृतियों में सचमुच जमीन-प्रासमान 
का फर्क-रखाई पड़ा । 

उसने सिर उठाते हुए कहा, 
।ाती का ?” 

“नहीं । यह खून ही मोती का था !” डाक्टर ने धीमी लेकिन 
qå तो ताज्जूब है, इंस्पेक्टर" ' मैं agal- 
पीछे पड़ा हूं । कितने ही प्रयोग कर 
| के साथ दोतों का रकत मिलाकर 
देखा । मोती और सलीम के खून पर हर प्रयोग की प्रतिक्रिया एक 
जैसी होती है'""लेकिन मेरे या किसी भी मनुष्य के खून पर वह 
प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग ढंग से होती है'''” 

डाक्टर मेघराज उलमा-उलका-्सा कमरे में च 


“बह सलीम का खून था अव ? 


भारी श्राबाज में कहा, * 
लीस घण्टे से लगातार इसके 
चक्रा । कितने ही रसायनों 


हलकदमी करने 


लगा । 

मानिक उत्कण्ठित होकर जैसे 
भावों को पढ़कर सारे रहस्य समझ लेना चाहता था । 
१२१ 
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थौड़ी देर तक शीशे के भीतर देखते रहने के वांड me 
भेघराज सीधा मानिक के सामने ग्रा खड़ा gar mp os A 
कड़ं। जोड़ता हुआ बोला, “जैसे--कल रात को मैंने सलीम 
घाव से “रता ताजा खून लिया, साथ ही मोती का भी ताजा खून 
लिया । दोन'क्षो मैंने कार्वन के सम्पर्क में रखा--उसमें उपस्थित 
रकत के लाल क के रंग पीले पड़ गए ! ” 
“पीले ! 
“हां । जब कि हमे. यानी मेरे तथा देवी और रंजन के 
रक्त पर, ग्रूप के अनुसार Seen अन्तर के साय, एक जैसी 
EMEEN प्रतिक्रिया gi peo जो मानवों के रक्त 
र "ने सिद्ध कर चुका है । 
mata मानिक जैसे कहीं दू देखता हुआ बोला, 
“सलीम और उस कुत्ते के रक्त एक जैसे हैं । १६... थ्यानी सलीम 
के शरीर में ठीक वही रकत है, जो कुत्तों dE 
“नहीं “नहीं air नहीं ।” मेघराज चिल्ला ५ 
तरह जल्दबाजी में गलत धारणा 
सलीम तो दूर, खुद 
मिलता ।” 


: iA t ‘sy 
ए मत बनाओ, setae. ! 


मोती का खून भी दूसरे कुत्तों के खून से az, 


मानिक परेशान-सा आंखें फाड़े खड़ा रहा । 

“मेरा मंतव्य इस तरह समभिए, इंस्पेक्टर साहब,” डाक्टर 
ने पास पड़ी कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, 
“सलीम श्रौर मोती का खून एक जैसा है, पर उनका खून मानवा 
था कुत्तों के सून से एकदम अलग है । प्राकृतिक रक्त के साक 
उनके खून का कोई मेल नहीं"*” 

“आपका मतलब, उनका खून प्राकृतिक नहीं, बनावटी हे 
मानिक ने धीरे से मुस्कराते हुए व्यंग्य किया । 

डाक्टर मेघराज की वाई we सहसा चढ़ गई | वह पल भरः 
स्तम्भित-सा खड़ा मानिक की ओर देखता रहा, फिर बोला, “आफ 
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वया-क्या सोचते रहते हैं, इंस्पेक्टर ? कम से कम मुझे तो श्रव 
तक नकली या बनावटी खन के उत्पादन या उसके द्वारा किसी 
प्राणी को जीवित रख पाने की वात नहीं मालूम । श्रगर कोई 
| ऐसी खोज कर सके तो विज्ञान के क्षेत्र में चरम प्रगति हो 
| जाएगी | तब जीवन हमारी मुट्ठी में कैद हो जाएगा | तब हम 
शायद किसी को नहीं मरने देंगे A हम बड़ी श्रासानी से कुछ 
रसायनों को मिलाकर श्राग पैदा कर देते हैं, उसी प्रकार मृत 
शरीर में भी जीवन डाल देंगे ।” 
ag पल भर चप रहकर जैसे किसी स्वप्नलोक के दृश्यों को 
स्पष्ट देखता रहा, फिर हाथ भटककर बोला, “हुह"""तब क्या-क्या 
हो जाएगा'' "कल्पना भी वहां तक पहुंचने में असमर्थ हैः” i 
वह उठकर दूसरे कमरे में चला TAT | 
। मानिक कुर्सी पर बैठकर श्रपलक सलीम की श्रोर देखता 
| रहा । उसे लगा कि जब वह श्राया था, तव से अब के सलीम में 
काफी अन्तर श्रा गया है । 
| i उस समय उसके चेहरे पर शायद गहरी नींद में होने के 
कारण शान्ति-सी छाई थी । उसकी त्वचा का रग भी सहज था । 
दाढ़ी काफी बढ़ गई है और जबड़े कुछ इस तरह उठ AT हँ 
कि केवल तीन दिन पहले के सलीम को आज पहचान पाना 
| gut हो गया है, फिर भी आज वह उतना भयानक नहीं लग 
हा था। शायद इसी कारण मानिक इतनी देर तक निश्चिन्त 
होकर डाक्टर से बातें करने में उलझा रह गया था। 
लेकिन इस वक्‍त सलीम का चेहरा फिर परसों की तरह हं 
भयानक और उत्तेजित-सा दिखाई पड़ने लगा था । उसकी त्वचा 
पर भ्यां नहीं के बराबर थीं, पर इन कुछ मिनटों में dai, 
उसने डाक्टर से कुल'''अरे, एक घण्टे से ज्यादा हो गया-पूरे 
amet मिनट | लगभग डेढ़ घण्टा ! कुछ पता ही न चला : 


बह उठ खड़ा हुआ । उसने सोचा, डक्टर स मिलकर यहां 
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से चले । लेकिन उसे महसूस हुआ कि ag सचमुच इतनी जल्दी 
में नहीं है, वस्तुतः वह सलीम के चेहरे पर लगातार उभरती हुई 
विकृति की भयानकता से ग्रातंकित होता जा रहा है ! 

आंखें चुराकर वह दूसरे कमरे में चला गया । डाक्टर कुर्सी 
पर पड़ा पता नहीं क्या सोच रहा था । मानिक भी निकट ही बैठ 
गया । 

डाक्टर की बातें कितनी अद्भुत हैं ! मानिक को भी भय 
लगने लगा । धीरे-धीरे हर चीज बदलती-सी जा रही है । इधर 
तीन-चार दिनों में होने वाले भयानक काण्डों के प्रभाव से डाक्टर 
भी बचा नहीं है । 

मानिक ने दिमाग पर पूरा जोर डालकर जैसे कुछ याद करने 
की चेष्टा की । 

हां, डाक्टर श्रब पहले की तरह सहज नहीं रह गया है । कल 
रात जब डाक्टर मेघराज योगमाया के यहां श्राया था तो मानिक 
ने उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे देखे थे । तब उसने 
सोचा था कि लगातार जगते रहने तथा अकेले ही श्रजीव-्रजीब 
रोगियों के उपचार में व्यस्त रहने के कारण ही वह बहुत परेशान 
हो गया है ! 

पर इस वक्त डाक्टर की श्रांखों में उभरी हुई वह विचित्र-सी 
ale देखकर मानिक थोड़ी देर के लिए स्तम्भित-सा रह rar 
डाक्टर भी पागल तो नहीं हो रहा है ! + "कहीं खून की इस तीखी 
घिनोनी बदबू का भी वही प्रभाव तो नहीं पड़ता, जिससे सलीम 
जैसा मनुष्य देखते ही देखते भयावने नरपशु में बदल गया ! 

मानिक सिहर उठा । तब ? तब क्या होगा ? अ्रचानक उसे 
याद श्राया, थोड़ी देर पहले डाक्टर मेघराज उससे बातें करते 
समय चौंक-चौंक पड़ता था । उस वक्‍त यह बात बड़ी मामूली-सी 
लगी थी, पर श्रव मानिक की दृष्टि में sear ad बदल गया $ 
उसे घबराहट-सी होने लगी । धीरे-धीरे और बातें भी याद श्राई ? 
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yiga श्रपने-श्राप याद नहीं ग्राई--मानिक बड़ी मेहनत से सोच- 
सोचकर एक-एक सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को याद करने aa 

कल रात योगमाया का उपचार करने के बाद मेघराज के 
साथ ही मानिक भी लौट श्राया था । उसी कमरे में बेठे-बेठे वह 
बड़ी देर तक डाक्टर को घूरता रहा था । विशेष इप से उसकी 
आँखों के नीचे छाई हुई कालिख को, फिर थोड़ी देर तक उससे 
कुछ पूछने की सोचता रहा, सिर्फ इसलिए कि देर से छाई चुप्पी 
उसे बुरी तरह खल रही थी । श्राधी रात की वह भयानक चुप्पी 
Ait तनाव भरा वातावरण इतना असाधारण लग रहा था कि 
सानिक की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी । 

लेकिन कुछ पूछने का अवसर नहीं मिला--उसी वक्‍त बगल 
के कमरे से अचानक कराह की श्रावाज सुनाई पड़ी । मानिक तेजी 
से दौड़कर उधर चला गया । 

नहीं, कुछ नहीं--सलीम करवट बदलने की कोशिश कर रहा 
था; पर रस्सियों के कारण उसका घूम पाना असम्भव था । वह 
कराह-कराहकर उलटने की चेष्टा करने लगा। फिर अचानक 
रस्सियों को पकड़कर बड़े जोर से किलकिला-सा उठा । 

रस्सियां काफी मजबूत थीं और सलीम भी शायद तुरन्त ही 
थककर ढीला पड़ गया था । उसके चेहरे पर छाया उत्तेजना का 
भाव धीरे-धीरे सिमटने-सा लगा और उसकी जगह गहरी 
शिथिलता तथा थकावट के भाव उभरने लगे । थोड़ी ही देर बाद 
सलीम की मुदिठयां भी ढीली पड़ गई । वह अचानक इस तरह 
निढाल पड़कर सो गया जसे कोई नन्हा-सा बच्चा डरावना 
सपना देखकर जग पड़ा हो, लेकिन फिर गहरी नींद में. डूब गया 
हो । सलीम का विकृत चेहरा अब फिर काफी सहज लगने लगा 
था । मानिक चकित रह गया | 

ag विचारों में खोया-खोया-सा दूसरे कमरे में लौट पड़ा | 

डाक्टर अब भी पहले की ही तरह प्रारामकुर्सी पर टांग 
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पसारे छत की ओर देख रहा था | उसकी ग्रांखों में नींद की छाया 
तक न थी । हां, उनमें धीरे-धीरे एक ऐसी चमक उभरती श्रा रही 
थी, जैसे सीधे पुतलियों पर किसी स्वप्न की परछ ई हिल रही हो । 

अपनी इस अद्भुत कल्पना पर मानिक fas उठा--डाक्टर 
पता नहीं पांगल हो रहा है या नहीं; स्वयं वह जरूर पागल 
होता जा रहा है | 

फिर भी वह डाक्टर के पास पड़ी कुर्सो को थोड़ा परे ही 
खींचकर बैठा । उसे ताज्जुब हुआ । लगता था, सलीम के कराहने 
और चीखने-चिल्लाने की कोई प्रतिक्रिया डाक्टर मेघराज पर नहीं 
हुई। उसकी समाधि नहीं टूटी थी । डाक्टर की यह स्तब्धता उसे 
इतनी fafaa लगी कि ag अपलक दृष्टि से उसके सीने की ओर 
देखने लगा । AIR मानिक का हृदय धक्‌ से रहगया | एक पल 
के लिए लगा कि डाक्टर सांस नहीं ले रहा है। उसका वक्ष 
जरा भी नहीं हिल रहा था ! ada 

“डाक्टर ! ” वह चिल्ला-सा उठा | 

“at! हां'''क्या हुआ !” डाक्टर मेघराज जैसे आकाश 
से धरती पर गिर पड़ा, “क्या बात है ?” उसकी आंखों की चमक 
अब तक स्थिर थी । 

मानिक उसे घूरता रहा । डाक्टर मेघराज इतनी तेजी से 
हांफ रहा है ? क्या वह सचमृच इतनी देर तक सांस रोके बैठा 
था? 

डाक्टर की आंखों में से वह भयानक चमक अब भी दूर नहीं 
हुई थी । उनमें भरी उत्कण्ठा मानिक को लगातार कोंच रही 
थी। वह बोला, “कुछ नहीं'''मैं पुछ रहा था कि आपका सह- 
कारी कब तक श्रा जाएगा ?” 

“gr जाएगा ?” डाक्टर मेघराज जैसे कुछ समक ही नहीं 
पाया । बोला, “ar जाएगा ? कौन ?” 

“तुम्हारा सहकारी ! ” मानिक अपने को संभाल नहीं पाया । 
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“तुम कह रहे थे न कि एकाध दिन में ही तुम्हें उसके पहुंचने की 
आशा है । 

est sss!” डाक्टर मेघराज सूखी-सी हंसी हंस पड़ा । 
“सहकारी ' मेरा ' नहीं मेरी" AT जाएगा' भी नहीं or जाएगी' 
ऋहो, इंस्पेक्टर ! ” 

डाक्टर के पपड़ियाए होंठ थोड़ा और फैल गए । वह संभल 
कर सहज स्वर में बोला, “तुम कामिनी को बात कर रहे हो ? 
मेरा खयाल है, सुबह नहीं तो शाम तक वह जरूर यहां m 
पहुंचेगी eel? 

कामिनी शब्द सुनते ही मांतिक की शिराएं टपकने air 
arefa cat ! यह वहीं कामिनी है या कोई और ? रंजन 
क्या उसी को याद कर रहा था? लेकिन डाक्टर HS क्यों 
बोलेगा ? शायद उसने गलत सुना था'''रंजन बेहोशी में कामिनी 
-नहीं, शायद सोनाली ही कह रहा AT 

“बया gat ?” डाक्टर ने पूछा | 

मानिक ने तुरन्त संभलकर कहा, “सोच रहा हूं, उसे लाने के 
लिए कोई श्रादमी भेज दूं ?” 

“ग्रादमी ? क्यों ?” 

मानिक को इसका उत्तर देना पड़ेगा | वह खीक उठा । पर 
संभलकर बोला, “यहां गाड़ी एकदम रात को पहुंचती है*" "कहीं 
-संजन ौर”' "सोनाली की Tee” 

“अरे हां ! रंजन का कुछ पत्ता नहीं लगा न ?” डाक्टर ने 
“प्रसंग का छोर पकड़ते हुए कहा | 

मानिक चुप रहा | उसके समक में नहीं श्रा रहा था कि 
-डाक्टर सचमुच रंजन या सोनाली के बारे में इतना उत्सुक है, या 
Saat कामिनी का प्रसंग टालने के लिए इतनी व्यग्रता दिखा रहा 
रहा है। इस स्थिति में डाक्टर के किसी भी व्यवहार का सही 
र्थ पकड़ पाना श्रसम्भव-सा हो रहा था 
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“तुम्हें रंजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं ।” डाक्टर 
का स्वर He हमेशा की तरह स्वभाविक श्रौर मधुर था । 

“क्या ? कया मतलब ?” मानिक चीख पड़ा । 

“मतलब कया ? हमारी तो ga निकल गई थी कि वह भी 
किसी मुसीबत में पड़ जाएगा"''पर वह उलटे पांव भाग 
farar” 

“भाग निकला ! कहां ?” 

“यह तो मैं नहीं जानता'''” डाक्टर ने स्वर नीचा करते 
हुए कहा, “पर इतना बता सकता हूं कि सुबह लखनऊ वाली गाड़ी 
से गया है । टिकट उसके पास नहीं are” 

“afar आपको यह सब मालूम कैसे हुआ ? ” 

“जनरलस्टोर के मालिक उमानाथ मोदी से । वह भी उसी 
गाड़ी से बादशाहपुर तक गया था। शनिवारी मंडी से दुकान के 
लिए सामान लाना था । ऊंट अपने नौकर के साथ भेजकर मोई 
गाड़ी से गया था । रास्ते में उसी डिब्बे में टिकट चेकर ग्रा पहुंचा । 
उसने रंजन को पकड़ा तो बिना हील-हुज्जत किए उसने पांच का 
नोट पकड़ाते हुए कहा, “मुझे टिकट बना दीजिए'' "जहां तक के 
लिए किराया क फी हो, वहां तक का'""” 

"फिर oe? 

“फिर कुछ मालूम नहीं। टी. ams. उसके पास 
बैठकर रंजन से धीरे-धीरे कुछ सवाल-जवाब करने लगा, तब तक 
स्टेशन श्रा गया श्रौर मोदी को उतरना पड़ गया ।” 

“उफ, सुश्रर की श्रौलाद ! ” मानिक का चेहरा तमतमा उठा , 
गुस्से में उसके मुह से गाली निकल गई, किसके लिए, यह शायद 
मानिक खुद भी नहीं जान सका । 

थोड़ी देर तक गहरी खामोशी छाई रही । 

“फिर, आपने क्या सोचा, डाक्टर ?” 

“मुझे क्या सोचना है 2” 
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“मरीजों के बारे में । इनकी रिपोर्ट मैं आज फिर सुर्पारिटेंडेंट 
पुलिस को भेज रहा हूं'"'श्रगर तो मामला तुम्हारे वश के बाहर 
का है, तो हमें रिपोर्ट में भी लिखना पड़ेगा कि अब तक हम किस 
कारण रोगियों को कस्बे या शहर के बड़े अस्पताल में नहीं भेज 
पाए और अगर' 

श्रागे की बात जैसे कहनी ही बेकार थी, क्योंकि मानिक ही 

हीं, स्वयं डाक्टर भी अच्छी तरह जानता है कि मामला गम्भीर 
तहीं--वेहद गम्भीर है। 

डाक्टर उसकी ओर देखता हुआ कुछ सोचने लगा | 

मानिक ने सिगरेट जला ली । 

खामोशी के वीच निश्शव्द मंडराता हुआ धुँग्रा और TT । 

डाक्टर फिर समाधि में डूबता-सा लगा | 

“क्या कह रहे हैं श्राप ?” 

डाक्टर का ध्यान टूट गया । वह बिना बोले फिर मानिक 
की श्रोर ताकने लगा । 

“सलीम को आज शहर भेज दूं ? ” 

“उसके जीवन की ही बात है न ?” डाक्टर ने जैसे एक-एक 
शाब्द चबाते हुए कहा, “इतना तो मैं जानता हूं कि वह न यहां 
जीवित रह सकता है, न कहीं श्रौर !” 

“क्या |” 

“हां । मुझे विश्‍वास हो रहा है कि सलीम के रोग की छान- 
बीन करके उसका निदान श्रौर उपचार खोजते-खोजते इतना वक्‍त 
लग जाएगा कि उसे बचाना एकदम असम्भव है। यानी एक बात 
निश्चित है कि आज हो या कल, सलीम जरूर मर जाएगा"''हां, 
सन्न से सुनो ! इन दो ही दिनों में मैंने उस पर कितने ही प्रयोग 
कर लिए, हर एक की प्रतिक्रिया एकदम अ्रलग होती है। और 
wa तक मैंने उसे संखिया के सहारे जीवित बचा रखा है, मानोगे 
यह बात ?” 
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"संखिया !”” मानिक ने ग्रांखें फाड दीं । 

“हां, सिर्फ बही एक ऐसा पदार्थ है, जिसका प्रभाव adti 
पर हमारे अनुकूल पड़ता है | है तो mai की ara az 
सचाई यही Qadir के बहुत अधिक मात्रा में दिए गए 
इंजेक्शन से उसके शरीर में शिथिलता, थकावट और Td wat 
हीनता श्राती है | शायद यहां जहर से जहर काटने वाला सिद्धान्त 
art हो रहा है'''” 

मानिक ने पल भर सोचकर कहा, “यानी सलीम का खून 
जहरीला हो गया है !” 

डाक्टर उसकी ÀT देखकर हंस पड़ा, जैसे कह रहा हो, यह 
भी पूछने की बात है ! कोई सन्देह ? 

थोड़ी देर बाद डाक्टर ने कहा, लेकिन इससे सलीम का 
हमेशा जिन्दा रहना तो सम्भव नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, 
सखियों के प्रयोग से उसके शरीर पर तीखा घातक प्रभाव भी पड़ 
रहा है । एक वाकय में कहना यह चाहिए कि सलीम हर क्षण 
धीरे-धीरे मर रहा है” 

मानिक के होंठों से सिसकारी-सी निकल गई । ag दीवार पर 
टंगी घड़ी के पेंडुलम की ओर देखता रहा | 

“कोई बकरा मिल सकता है, इंस्पेक्टर 2” 

“बकरा ? वह क्‍या होगा ?” 

“जरूरत है ।” डाक्टर की श्रांखों में कोंध-सी श्राई । 

“कब चाहिए ।” मानिक दूसरी ओर देखने लगा । 

“जितनी जल्दी हो सके ।” 

“सुबह श्रा आएगा'""”' 

“सुबह नहीं' अभी gat वक्त । श्रगर'''श्रगर श्रभी मिले 
सके, इसी मिनट तो'“*प्लीज ! इंस्पेक्टर !” डाक्टर ने मानिक 
का हाथ पकड़ लिया । 

उसकी गिड़ गिड़ाहट मानिक को विचित्र-सी लगी । उसने घड़ी 


१२० 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


— 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


धर निगाह डाली ater, “लेकिन इस aaa aa तो ta के 
साढ़े तीन बजे go” 

“तीन हों या चार'*'अभी area ait” डाक्टर उठ 
खड़ा, हुआ फिर सहसा झपटकर मानिक को दत्रोचता-सा बोला, 
“मेरी बात समझा करो'''्रभी चाहिए'*'श्रभी |” ag चिल्लाया, 
टीक उसी तरह जैसे श्रभी-अ्भी थोड़ी देर पहले सलीम किलकिला 
उठा था | उसके चमकीले दांत और लाल आंखों की ala की 
भयानकता से मानिक घबरा उठा | उसने MEH से डाक्टर को दूर 
ढकेल दिया और कुर्सी पर पड़ा श्रपना टाचं उठाता हुआ बोला, 
“तुम इस तरह उत्तेजित होकर नाश मत करो, डाक्टर ! 
सावधान ! सलीम की जान तुम्हारे हाथ है । मैं देखता हूं'''” 

डाक्टर ने गिरने से बचने के लिए मेज पर दोनों हाथ टिका- 
कर सहारा लिया था--वैसे ही झुका हांफता रहा | 

दरवाजे पर ठमककर मानिक ने कहा, “बाहर देवी बेठा है । 
प्रौर भी पांच-सात श्रादमी हैं"' “मैं इन्तजाम करता हूं ।” 

पल भर रुककर मानिक ने कहा, “दो-एक घण्टे सो भी लेना 
डाक्टर, शायद सुवह तुम्हें फिर कोठी में चलना पड़े ! पता नहीं 
योगमाया की क्या हालत at!” 

डाक्टर कुछ नहीं बोला । उसी तरह मेज पर दोनों gra रख- 
कर भुका-भुका हांफता रहा । मानिक गले में श्रटका घूंट निगल- 
कर दरवाजा बन्द करता हुआ बरामदे में उतर पड़ा । 


११ 


डाक्टर सिनहा जैसे मानिक की ही प्रतीक्षा कर रहे थे । 
दरवाजा खोलते ही मुसकराकर उन्होंने बड़े तपाक से हाथ मिलाया 
sie लगभग बलपूर्वक खींचकर उसे अन्दर कर लिया । फिर 
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दरवाजा बन्दे करते हुए बोले, “शुक्रिया, इंस्पेक्टर साहब, आपका 
पत्र मुझे सवेरे ही मिल गया था | मैंने आपके बनाए हुए चित्र भी 
देखे" सच बताऊं, कोई वैज्ञानिक भी इतनी सफाई से रकत के 
के कणों की ऐसी विवरणात्मक ग्राकृति शायद ही बना पाता*** 
बंडरफुल |” 

लेकिन मानिक इस वक्‍त प्रशंसा सुनने के लिए नहीं श्राया 
था । उसने घड़ी पर निगाह डाली । बोला, “थैंक्यू ! माफ 
कीजिएगा, मुझे सिर्फ आधे घण्टे वाद स्टेशन जाना पड़ेगा । सात, 
बीस वाली गाड़ी देखनी है'''” 

“कोई आने वाला है ?'' 

‘Ms ag at एक मित्र प्रतापगढ़ जा रहे हैं । उन्हें 
कुछ जरूरी संदेश देने say, इसी कारण मैंने आपको पुरा 
विवरण जल्दी-जल्दी में लिख भेजा था aa आप तो उन कणों 
के बारे में श्रौर मेरे बताए हुए रक्त के बारे में got विचार 
बताइए A AR कल रात की घटना के बारे में भी मैं आपसे 
कुछ पूछना चाहता FATT aT" as जानते ही हैं, यह मेरी 
ड्यूटी है ।” 

“बेशक ! ” डाक्टर सिनहा मुस्कराए, “श्राप जो कुछ जानना 
चाहेंगे''“मैं एकदम ठीक-ठीक बताने की कोशिश करूंगा ।” उन्होने 
न जाने क्यों बड़ी भावुकता के साथ मानिक के दोनों हाथ पकड़ 
लिए और स्नेह से दवाते हुए बोले, “बैसे में लगभग सारी दुनिया 
घूम चुका हूं, पर पुलिस विभाग मैं तुम्हारे जैसा was और योग्य 
व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है ।” 

मानिक ने पुलकित होकर डाक्टर सिनहा का हाथ धीरे से 
दबाया । वह सिसिया उठे । हाथ खींचकर बोले, “वंडरफुल ! 
तुम्हारे शरीर में तो ग्रीक योद्ाग्रों जैसी ताकत है ! ” 

मानिक हंसने लगा । l 

“लेकिन इसका उपयोग गलत हो रहा है ! ” 
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“क्या मतलब ?” मानिक ने डाक्टर सिनहा की आंखों में 
झलकते रहस्यमय भाव का श्रर्थ खोजते हुए कहा । 

डाक्टर सिनहा हस पड़े । बोले, “यही'''ग्रव तुम्हारे जसे 
श्रादमी का काम नरपशु से लड़कर जिन्दगी बिताना तो नहीं है l” 

“फिर ?” 

“fae art मैं ही सत्र कुछ बताऊं ? कुछ तुम भी सोचो ! ”” 
डाक्टर का स्नेह से भीगा स्वर जैसे जादू से वश में कर लेता है । 

मानिक पल भर उन्हें देखता रहा, फिर बोला, “आप जानते 
ही हैं, पुलिस वालों के पास दिमाग नाम की कोई चीज होती 
है--इस बात पर सबको सन्देह है ! ऐसी हालत में मेरे वलवान 
शरीर का एक ही उपयोग और हो सकता है-नरपयु से लड़ने 
की जगह मैं स्वयं नरपशु बन जाऊ''"हा हा हा” 

मानिक को अचानक प्रतीत हुआ कि उसका ठहाका डाक्टर 
सिनहा को अच्छा नहीं लगा होगा । लेकिन नहीं, वह तो बड़े 
स्नेह से उसकी ओर देख रहे हैं--ऐसे, मानो चाहते हों कि मानिक 
ठहाके पर ठहाका लगाता रहे और वह देख-देखकर विभोर होते 
रहें । 

पर वह दुबारा ठहाका नहीं लगा सका । कल तक तो डाक्टर 
सिनहा में ऐसा मोह नहीं झलका था, फिर आज क्यों ? शायद 
रात की सारी स्थितियां याद आई होंगी । जान किसे प्यारी नहीं 
होती । श्रगर कल मानिक उन्हें नंलमहल के डरावने खंडहरों 
से बचाकर न निकाल लाता तो शायद आज वहां उनकी लाश ही 
मिलती । 

थोड़ी देर बाद अचानक समय का ध्यान आ गया । उसने 
घड़ी पर दृष्टि डाली, फिर पूछा, “हां तो, आपकी कया राय है, 
उस रक्त के बारे में ?” . 

“she, उस पर मैंने कोई रिपोर्ट तो नहीं तैयार की । दर” 
aaa उसे तैयार करने के लिए पहले स्वयं मुझे भी उन कणों की 
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जांच-परख करना जरूरी होगा । लेकिन मैं सबसे पहली राय तुम्हें 
यह देना चाहता हूं कि तुम सलीम को फौरन डाक्टर HAUT के 
यहां से हटाकर किसी बड़े अस्पताल में भेज दो ! और अगर 
कोई परेशानी न हो तो कोशिश करो कि वह इलाहाबाद के कमल 
नर्सिंग होम में भरती करा दिया जाए'''मेरे ही एक विद्यार्थी का 
है!” 

“लेकिन'''मैं तो अपने पत्र के बारे में बात कर रहा हूँ''* 
सलीम से क्या मतलब ?” मानिक की भौंहें चढ़ गई । 

डाक्टर योगेन्द्रनाथ सिनहा जोर से चौंक पड़े, “यानी तुम यह 

ना चाहते हो कि'''मेरा मतलब"''यह किसी और केस की 
बात है ? ” 

“जी हां !” मानिक स्वयं भी नहीं समक पाया कि वह 
लगातार WS पर WS क्यों बोलता जा रहा है, पर एक भूठ वोल 
चुका है तो, उसकी रक्षा आवश्यक है | बोला, “ग्रभी कोई तीन 
माह पहले जब मैं सुलतानपुर में था, तब की एक रहस्यपूर्ण घटना 
याद श्रा गई मुझे। दरअसल वह बात तो जहां की तहां दव 
गई थी, क्योंकि जिस दिन मैंने छापा मारा, उसी दिन आग लगने 
या लगा देने के कारण पूरा बंगला ही जलकर राख हो गया था | 
सारे प्रमाण गायब । फिर भी वात मन में बैठी रही । मैंने ्रापका 
बड़ा नाम सुना है । सोचा, शायद आप इस रहस्य पर कोई प्रकाश 
डाल सके | इसीलिए वह पत्र भेजा था । उसका इस केस से कोई 
भी सम्बन्ध" 

“तुम तो श्रभीनश्रभी कह रहे थे, इंस्पेक्टर, कि लोग पुलिस 
वालों की बुद्धि के वारे में सन्देह करते हैं"' "फिर ? ” 

“मैं समझा नहीं ।” 

“वास्तव में तुंम मेरी बुद्धि पर सन्देह कर रहे al!” डाक्टर 
सिनहा हंस पड़े । 

“ग्राप कहना कया चाहते हैं ?” मानिक परेशान होकर 
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बोला । 
| “यही कि मुभसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है । मैं 
| जासूस नहीं हूं, वैज्ञानिक हूं । वस्तुतः तुम्हारे पत्र में ही वीसों ऐसे 
संकेत हैं, जो चिलला-चिल्लाकर वता देते हैं कि ये सारी ara इसी 
केस से सम्बन्धित हैं ! '' 
मानिक उनकी श्रांखों से ate नहीं मिला सका । लगा, iÑ 
वह एकदम नंगा हो गया है। मधुर किन्तु समर्थ स्वर में प्रस्तुत 
डाक्टर सिनहा के ग्रकाट्य तको का खण्डन करने की शक्ति वह 
| नहीं जुटा पांया । मंत्रमुग्ध-सा बैठा उनकी ओर देखता रहा । 
डाक्टर सिनहा ने कहा, “'सचाई यह है, इंस्पेक्टर कि मैं इस 
डाक्टर मेघराज को भी श्रच्छी तरह जानता हूं । कल ही संग्राम 
से उसका नाम सुनकर चौंका, पर तुम्हारे पत्र के ब्योरे से मैं 
समभ गया कि ऐसे वैज्ञानिक विश्लेषण तक पहुंच सकने वाला 
एक मात्र योग्य व्यक्ति यहां बैठा है--मेघराज । शेष घटनाएं और 
खून की तीखी घिनौनी गन्ध वाली वातें मैं तुम्हारे उस पत्र में पढ़ 
ही चुका था, जिसमें तुमने राजा साहव के पास पूरी कहानी ही 
लिख भेजी थी ! समझ गए न ? मैं कोई जादूगर नहीं हूं ! 
cgl” मानिक के स्वर में खेद भरी कराह-सी थी। 
उसका चेहरा बदरंग पड़ गया । 
| “ऐसी स्थिति में मेरी एक ही सलाह है कि जल्दी से जल्दी 
| कदम उठा्रो | ऐसी खतरनाक हालत में सलीम को इस जगह 
डाल रखना ही बहुत बड़ा जुर्म है। विदेशों में डाउटर या पुलिस 
के लोग ऐसा काम करें तो खुद जनता उन्हें फांसी पर चढ़ा 
देगी । तुम लोगों की सबसे पहली ड्यूटी जनता की रक्षा करना 
i उसकी जिन्दगी से खिलवाड़ करना नहीं !' 
| डाक्टर सिनहा के स्वर का माधुर्य जरा भी कम नहीं GAT 
पर उसमें आदेश का एक ऐसा ओज था, जिसके सामने मातिक 
| गरदन भी नहीं उठा पा रहा था । 
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“कम से कम तुम्हारे जैसे कर्मठ व्यक्ति से मैं ऐसी ्ाशा 
कदापि नहीं करता । सलीम की जान बचाना चाहते हो तो सारे 
काननी दांवपेच और दुनिया भर के चक्कर छोड़कर फौरन उसे 
कमल नर्सिंग होम में ले जाओ । मैं डाक्टर मिस कमल जुनेजा 
को एक पत्र लिखे देता हूं, उसी में ्रावश्यक ट्रीटमेंट भी सजेस्ट 
कर दंगा । परसों तो मैं खुद वहां जाऊंगा ही, तव तक सलीम 
इस जहरीले पागलपन के शिकंजे से छट चुका होगा'''मेघराज 
से कहो, अपनी सनक पूरी करने के लिए वह लोगों की जान से 
खिलवाड़ न करें"! 

“सनक ! 

“सनक नहीं तो क्या ?” सिनहा के उसी मधुर स्वर में 
इतना तीखा व्यंग्य और क्षोभ उभर आता है, “वह शुरू से 
ही सनकी है । मैं खूब जानता हूं उसे । श्रपनी इसी सनक के 
कारण तो वह कहीं जम न सका । मेरी समक में नहीं Arar, 
उसके इस छोटे से गांव में आकर बसने का क्या मतलब है ? 
यह श्रादमी चाहता तो श्रपनी वैज्ञानिक प्रतिभा से सारे संसार 
में भारत का नाम ऊंचा कर सकता था | 

मानिक को प्रतीत होने लगा कि सचमुच डाक्टर मेघराज की 

हर बात सनक से भरी है । रात को वह किस तरह स्वयं मानिक 
पर टूट पड़ा ate 

“a जाने किस चक्कर में पड़ा हो ! खैर कुछ भी are” 
डाक्टर सिनहा ने उसकी श्रोर देखकर कहा, “तुम्हारी यह ड्यूटी 
है, मातिक कि ऐसे योग्य आदमी को पागल होने से बचाओ l” 

मानिक के शरीर में खून ज॑से बेहद तेजी से दौड़ने लगा । 
बोला, “पागल ? कोन हो रहा है पागल ? सलीम ?” 

“बह तो हो चका'' “और शायद aa जिन्दगी भर के लिए 
उस पर यह रोग लद गया | अगर वह जिन्दा रह सका तो 
यह तुम्हारा डाक्टर मेघराज भी पागल हो रहा है'''तुम्हारा 
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अनुमान शत-प्रतिशत ठीक है ! उस तीखी गन्ध में अवश्य ऐसी 
शक्ति होनी चाहिए'''मेरा मतलब है, वह वस्तुतः साधारण 
गन्ध नहीं, एक प्रकार की जहरीली गैस है जो--अभ्रगर सचमुच 
कोई ऐसा रासायनिक खून है तो--उससे तैयार हो सकती है । 
और मुझे लगता है कि अगर किसी आदमी को कमरे में बन्द 
करके गैस छोड़ दी जाए तो वह आदमी भी रात भर में ही नरपशु 
हो जाएगा''' उतना ही भयानक'""यानी ठीक सलीम जँसा'''” 

मानिक उठ खड़ा हुआ । उसके सारे शरीर में तीखी सन- 
सनाहट फेल गई थी । पता नहीं क्यों रह-रहकर उसके हृदय की 
धड़कन अजीव ढंग से तेज होती जाती थी । बोला, “क्या कह 
रहे हैं'""एक बात बताएंगे डाक्टर'''क्या किसी भी गन्ध को 
अनुभव किए बिना उसके बारे में ऐसी घोषणा करना किसी 
बैज्ञानिक के लिए उचित है ? ” 

डावटर सितहा की आंखें एक पल के लिए बुक-सी गईं, पर 
इस प्रतिक्रिया को जैसे उन्होने क्षणमात्र में स्वयं से भी छिपा 
लिया और स्वाभाविक ढंग से मुस्कराकर बोले, “तुम्हें मुझ 
पर सन्देह हो रहा है ? 

“नहीं । मानिक ने स्थिर स्वर में कहा, “सन्देह नहीं । 
शायद ग्रापकी वात सच ही हो । मैं श्राप पर कोई आरोप नहीं 
लगा रहा हूं । लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं कि डाक्टर मेघराज 
कितने योग्य व्यक्ति हैं । उन्होंने मेरी आंखों के सामने जिस तरह 
से भ्रपने प्रयोग का प्रदर्शन किया, उससे उन पर मेरा विश्वास 
बढ़ा भी है। पर गन्ध के सम्बन्ध में उन्होंने तो ऐसी कोई बात 
नहीं कही ।” 

डाक्टर सिनहा ने मानिक को बड़े स्नेह से खींचकर अपने पास 
बैठाते हुए कहा, “बहुत-सी बातें कोई नहीं कहता, मानिक, शायद 
उनके वारे में जानता भी नहीं, पर इसका श्रथ यह तो नहीं कि -. 
वे बातें ही गलत हो गई । सूर्ये पर होते विस्फोटों को कोई भी 
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नंगी श्रांखों से नहीं देख पाता; आम आदमी तो उन्हें कभी देख 
ही नहीं सकता, पर वैज्ञानिक जानते हैं और उन्होंने देखा भी है 
कि सूर्य पर विस्फोट होते रहते हैं। डाक्टर मेघराज ने गन्ध के 
बारे में नहीं कहा, इसका अर्थ यह तो नहीं कि गैस में जहर 
नहीं है ! ” 

मानिक ने अपने-आ्रापको बलपूर्वक स्थिर किया । बोला 
“लेकिन जिस व्यक्ति ने इतनी गहराई से रक्त पर प्रयोग किए 
और उन्हीं के ग्राधार पर wa तक सलीम को आर्सेनिक के वल 
पर जीवित रख छोड़ा है 

“ग्रासे निक ? ! 

` “जी हां ! संखिया के इंजेक्शन'''डाक्टर मेघराज ने कई 

रासायनिक प्रयोगों के वाद खोजा कि संखिया के प्रभाव से सलीम 
की उत्तेजना कम होती है । हां, इससे उसके शरीर के जीव- 
कोष cea हैं, ag घातक है; पर उत्तेजना तो उसके लिए हर 
पल घातक है । डाक्टर मेघराज ने निर्णय किया कि श्रनजाने में 
किसी भी क्षण सलीम की मृत्य हो जाए, इससे तो यही Wor 
है कि उसे afas से श्रधिक जीवित रखने की चेष्टा की जाए । 

“भयानक |” 

मानिक ने पहली बार अनुभव किया कि डाक्टर सिनहा का 
स्वर कभी इतना कदु-ककंश और घृणा से विषाक्त भी हो 
सकता है ेृ ‘ 

“बह स्वयं तो मरेगा ही'''दो-चार ओर भी मरेंगे। दो- 
चार ही नहीं । तुम्हारी बातों को आधार बनाया जाए तो 

इस अद्भुत रोग के आक्रमण से सारी मानवता को खतरा 

हो गया है!” 

मानिक चुप रहा । 

दूसरे ही क्षण डाक्टर सिनहा ने उत्तेजना पर विजय पा ली । 
बोले, “देखो, मानिक, wt Te स्पष्ट बता दूं" "इससे तुम्हारे 
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दुसरे प्रश्‍नों का उत्तर भी मिल जाएगा । कल रात को स्वयं मैंने 
उस घिनौनी गन्ध का अनुभव किया है"*"” 
i “कल ? रात को ?” 

“हां ! ठहरो, पूरी वात सुन at!” डाक्टर सिनहा ने पीठ 
टिकाकर बैठते हुए कहा, “कल रात ara” वह पल भर 
रुके और मानिक की ओर एकटक देखने लगे । 

मानिक को लगा कि वह वात छिपाने के लिए मन ही मन 
कोई परदा बुन रहे हैं। वह जरा तजी से बोला, “हां'"'क्या 
हुआ रात को" 

डाक्टर सिनहा ने कसमसाकर जैसे बैठने की मुद्रा को और 
भी सहज वनाने की चेष्टा करते हुए कुछ हिचकिचाहट के साथ 
कहा, “एक वात मैं ग्रपने-ग्राप निश्चित किए लेता हूं'''कि"**कि 
मेरे रहस्यों का दुरुपयोग नहीं होने TTA HS बातें तो मेरे 
पेशे के सीमा में ग्रा जाती हैं, जिन्हें अपने पेशे की ईमानदारी के 
नाते मुझे किसी को नहीं बताना stig” 

“गाप विश्वास कीजिए, पुलिस रक्षा के लिए है, किसी भी 
रहस्य का दुरुपयोग करके ब्लैकमेल करना हमारा काम नहीं” 

“पुलिस को मैं खूब wel तरह पहचानता हूं !” डाक्टर 
सिनहा हंसे । उनके ऊचे, चिकने माथे पर तीन धारियां उभर 
आईं । बोले, “खैर उसे छोड़ो लेकिन यह ,सच है कि मैं तुम 
पर पूरा विश्वास किए लेता हूं और पेशे की बात तो अलग-- 
अपना व्यक्तिगत रहस्य भी बिना हिचक बता रहा हूं''"तुम पर 
विश्वास किया जा सकता है”! 

डाक्टर सिनहा के चिकने माथे पर पड़ी धारियां जरा और 
गहरी हो गईं । मानिक चप बैठा रहा । डाक्टर सिनहा उस पर 
विश्वास करें या नहीं; यह बात ही कुछ और है । मानिक स्वयं 
नहीं सम पा रहा है कि उसे डाक्टर सिनहा की वातों पर 
विश्वास क्‍यों नहीं होता ? आखिर इसका क्या कारण है? 
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इसमें सन्देह नहीं कि डाक्टर सिनहा कुछ छोटी-छोटी बातों को 
जोडकर मामले की गहराई में उस हद तक पहुंच गए हैं कि 
मानिक उन्हें धोखा नहीं दे पा रहा है । 

“बात शुरू से ही लें। कल शाम को Ha 55"*'मैं बहुत 
नशे में था । संग्राम की शराव का श्रसर इतना तेज होगा, इसकी 
मझे आशा न थी । खैर'''जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि''*कि 
शाम को योगमाया का श्रकेले तुमसे मिलना ठीक नहीं होगा 
चौंको मत । जो कुछ जिस तरह हुश्रा, मैं पूरी कहानी को ठीक 
उसी रूप में रखना चाहता हूं, ताकि भ्रम की कोई छोटी-सी 
गुंजाइश भी न रहे" 

लेकिन आपके सामने ही मिस योगमाया ने मुझे स्वयं 
बुलाया ar” मानिक सफाई-सी देने की चेष्टा करने लगा । 

‘ae ae वात न डाक्टर सिनहा ने बड़े मधुर स्वर 
में उसका हाथ सहलाते हुए कहा, “मुझे तुम्हारी ओर से कोई 
खतरा नहीं था । बात यह थी feof मैं डर रहा था 
योगमाया गहरे नशे में थी । वैसी हालत में वह॒ eas AS sv" 
बेहद भ्रसन्तुलित होगी । कहीं वह are” 

“रहस्य न उगल दे ?” मानिक ने धीमे किन्तु कठिन स्वर 
में वार किया । 

“gt | क्या मतलव ? कैसा रहस्य ?” डाक्टर सिनहा की 
आंखें paN गई, “ aa GH योगमाया पर सन्देश 
करते हो'"'लेकिन क्यों" "किस मामले में ? 

मातिक ने जबरदस्ती जोर से ठहाका लगाया । बोला, “वात 
यह है, डाक्टर साहब, इस वक्त मेरी हालत उस ATA की-सी 
हो रही है, जिसे एक-एक पदार्थ में, कण-कण में जयद्रथ दिखाई 
पड़ता था । असल में मैं स्वयं इन भयंकर घटनाओं से प्रभावित 
हो गया ga मुझे हर जगह रहस्य की गन्ध AT oe 
जहरीली गन्ध !” 
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aRU” डाक्टर सिनहा ने बड़ी असाती से हंसकर वात 
टाल-सी दी, पर मानिक की पैनी दृष्टि से उनकी श्रांखों में छिपा 
वह भावविशेप बच नहीं सका । मानिक पछताया । उसने योग- 
माया से सम्वन्धित रहस्य का एक ऐसा सुत्र गलती से डाक्टर 
सिनहा को दे दिया है कि वह इस उलकन से मुक्त नहीं रह 
सकेंगे । गलती हो चुकी थी । 

“etal वस्तुतः मुझे इधर एक कुण्टा-्सी हो गई है। 
संग्राम का अनुमान सच निकला । नशे में ही सही, योगमाया की 
माया ने मुझे प्रभावित जरूर कर दिया था श्रौर सच्ची वात कहू 
ही दूं'"'मुझे खतरा हो गया था कि सोने के टुकड़ों की लालच 
से भले ही योगमाया संग्राम के या मेरे सारे अत्याचार सहती 
रहे, उसके मन में तुम्हारे जैसे वलिष्ठ और प्रियदर्शन युवक ने 
अपना स्थान बना लिया है 

मानिक का चेहरा तमतमा उठा, फिर भी 
से डाक्टर सिनहा के चेहरे पर आर भावों को परख 
करता रहा | 

लेकिन डाक्टर सिनहा इससे एकदम श्रनभिज्ञ थे । लगता 
था मानो वह कहीं दूर से बोल रहें हों, “दोपहर को जब तुम 
नाच घर में आए थे, तव, और तुम्हारे साथ शाम को मिलने की 
| बात हो जाने के बाद योगमाया पर जो गहरी प्रतिक्रियाएं हुई, 
| उनको कोई भी पढ़ सकता था । जो काम पेय पर पेग ढालते 

जाने पर भी शराब नहीं कर सकी थी, उसे तुमने आते ही कर 
दिखाया । योगमाया का रोम-रोम तुम्हारे कारण खिल उठा 
था। उसके पहले उसके होठों पर छाई हुईं हंसी ऐसी भारी 
लगती थी जैसे पिघला हुआ ear "उसमें खूबसूरती की चमक 
तो थी, पर उसको मैं लगातार बोभिल-सी महसूस करता रहा 
था । तुम्हारे श्राने के बाद उसकी मुस्कान कुछ AIK ही थी-- 
जैसे जैसे ओस से भीगी हुई उल्लसित पंखुड़ी 
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मानिक अवाक्‌ बैठा डाक्टर की ओर देखता रहा । पेंतालीस 
वर्ष का यह वैज्ञानिक मन में इतनी कविता लेकर विना नारी के 
इतने दिनों तक जीवित कँसे रहा ? 

डाक्टर रुककर जैसे श्रोस से नहाई पंखुड़ी की हंसी पीने की 
कल्पना में विभोर हो गए । 

मानिक ने घड़ी पर निगाह डाली'** 

“geal मैं यह कहना चाहता था कि मुझे स्वयं योगमाया 
से खतरा था ! ” डाक्टर ने श्रचानक बात की कड़ी जोड़ी, “नशे 
में वह कहीं'' "कहीं अपने-आपको खो न बैठे" AR मैं यह पसन्द 
नहीं करता ! ”' 

डाक्टर की आवाज कुछ रूखी हो गई । पर उन्होंने तुरन्त 
ही संभलकर कहा, “याद रखना इंस्पेक्टर, यह सारी बाते मैंने 
नशे में सोची थीं ! wa, इस वक्‍त तो मेरे लिए योगमाया का 
कुल इतना-सा मूल्य है'''वस इतना, जितना किसी भी ऐसे 
व्यक्ति का जिसके रक्त का मैं परीक्षण कर रहा होऊं ! मेरे 
लिए योगमाया कोई विशेष महत्व नहीं रखती । पर सच कहता 
हूं, उस वक्‍त नशे में तो मैं पागल-सा हो गया था । विना कुछ 
सोचे-सम भे मैं अकेला ही शाम को योगमाया के कमरे पर पहुंच 
Tar arg साढ़े सात बजे होंगे'''ग्रंधेरा हो गया था ।” 

मानिक ने फिर घड़ी पर निगाह डाली । 

“जरा ध्यान से सुनना ! ” डाक्टर ने उसे टोका, “वह उस 
वक्त अपने नीचे वाले कमरे में थी । मैं वेखटके वरामदे से घूमकर 
नीचे वाली सीढ़ियां उतरने लगा | श्रचानक एक बेहद तेज 
घिनौनी गन्ध मेरे नथुनों से टकराई । मैं जरा जल्दी-जल्दी उतरने 
लगा, पर कमरे में पहुंचने के पहले ही सहसा लैम्प फक्‌ से बुक 
ware” 

“योगमाया थी वहां ?” मानिक उत्तेजित-सा हो उठा | 

डाक्टर सिनहा ने उसे जवाब दिए बिना अपनी कहानी चालू 
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रखी, “अंधेरे में परेशान होने के कारण पहले तो मैंने योगमाया 
को पुकारना शुरू किया । कोई जवाब न मिला तो मैंने कमरे में 
इधर-उधर टटोलना शुरू कर दिया। पता नहीं उस वक्‍त सीढ़ी 
वाला दरवाजा मुझे मिला ही नहीं, या शायद मैं लौटने की बात 
ही नहीं सोच सका--थोड़ी देर बाद मुझे श्रजीव-सा लगने लगा। 
उल्टी श्राने-आ्राने को हो रही थी, पर मुझे लगता था कि उस 
तीखी घिनौनी गन्ध के थपेड़ों को सह न पाने के कारण मैं बेहोश 
होता जा रहा हूं । शायद मैं जोर-जोर से चीखा भी था, फिर 

फिर शायद वह योगमाया ही रही Ta लगा कि दीवार के 
पास खड़ी कोई नारी देह छू गई। मैंने झपटकर उसे दवोच 
faar aie cae उसके वाद शायद में बेहोश हो गया !” 

मानिक की भौंहें चढ़ गई । 

“ok होश तब aan agar चाहि कि पहली वार्‌ मैंने 
अपने MIR तत्र॒ चेतन अनुभव किया जेव कड़े स्वर में आदेश 
सुनाई पड़ा, “हाथ ऊपर उठाग्ो'''शायद'''शायद वह तुम्हीं 
ने कहा था |” 

Cogg मैंने ही था'''पर बह तो पुरानी हवेली के 
जंगल में नीलमहल के खण्डहर की वात है। AT ऊपर छत 
पर खड़े पता नहीं क्या कर रहे थे'''लेकिन आप वहां तक पहुंचे 
कैसे ? 

“यह मैं खुद नहीं जानता'"''' 

“क्या ?” मानिक ने उन्हें घूरते हु! कहा, “श्राप वहां तक 
खुद चलते हुए are थे । वहां पहुंचने में अ।पको कहीं किसी नाली 
में से भी गुजरना पड़ा था'"'आपके जूतों में कोचड़ T 
उसके धब्बे सीढ़ियों पर स्पष्ट दिखाई पड़े । फिर आपके सूट पर 
भी कीचड़ के निशान थे 

हां, थे तो''"लेकिन मैं नहीं जानता कि कीचड़ आया कुहा 
से भ्रौर मेरे कपड़ों पर कब निशान लग गए । 
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मानिक ने जैसे थूक निगलते हुए कंहा, “लेकिन यहीं तो 
सारा रहस्य कंद है । प्लीज डाक्टर साहब, आप याद करने की 
कोशिश कीजिए"''नहीं, नहीं, आगे नहीं, पहले" '* 

डाक्टर ने लम्बी सांस खींचकर कहा, “तुम्हें विश्वास नहीं 
घ्राता ? मैंने भरसक कोशिश कर-करके ही तो नशे की हालत 
में भी होने वाली vernal को धीरे-धीरे जोड़ लिया । लेकिन 
श्रब यह बात, लाख कोशिश करने पर भी याद नहीं ग्राती कि 
मैं वहां पहुंचा कैसे" 'या कीचड़ कहां से लगा'''” 

मानिक पल भर सोचकर बोला, “आपको नींद में चलने की 
बीमारी तो नहीं है ?” 

“ना, कभी नहीं । और इसके श्रासपास के भी किसी रोग 
की मुझे छूत तक नहीं है । विश्वास करो इंस्पेक्टर, मैं शरीर में 
शायद तुम्हारे समान बलिष्ठ तो नहीं हूं, पर स्वास्थ्य की दृष्टि 
से मैं तुमसे भी कहीं आगे होऊंगा । मेरा शरीर एकदम नीरोग 
श्रौर पुष्ट है । मानसिक दृष्टि से भी मैं कमजोर नहीं हूं । ARK 
किसी से प्रभावित होने के वजाय प्राय: मुझे दूसरों पर हावी हो 
जाने वाले समर्थ व्यवित के रूप में काफी ख्याति मिली है'' 

“बह्‌ तो देख रहा हूं'''” मानिक हंस पड़ा, फिर उठते हुए 
बोला, “इससे तो रहस्य और भी जटिल हो गया । श्रच्छा, 
डाक्टर साहब, मैं चलता हूं । मेरा स्टेशन पहुंचना बेहद जरूरी 
हे!” 

“देख लो ।” उसका इस प्रकार जाना जैसे डाक्टर को जरा 
भी पसन्द नहीं आ रहा था, पर वह चाहकर भी रोक नहीं 
रहा था । 

“मैं बहुत जल्दी मिलूंगा-शायद art रात में ही ?” 
मानिक ने कहा, “AA aT और भी कोशिश कर देखें, मेरा 
खयाल है कि कुछ न कुछ याद आाएगा''"यह तो मुझे विश्वास 
है कि न श्राप कुछ छिपाना चाहते हैं, न छिपाने की जरूरत ही 
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wwe” 

डाक्टर सिनहा उसे दरवाजे तक छोड़ने आए | फिर FS 
परेशान से हाथ मलते हुए बोले, “asia उलझन खड़ी हो गई । 
केस इतना दिलचस्प है कि मैं na अपने जाने या रुकने के वारे 
में कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं । वैसे तो मैं परसों कमल के 
नसिग होम के कुछ खास केस देखता हुआ, उधर से ही arag 
चला जाना चाहता था'''” 

“हो सके तो ahaa” मानिक ने अनुरोध किया, फिर 
कुछ उत्तर सुने विना बाहर निकल गया | 


५२ 


गाड़ी आधा घण्टा लेट थी । योगमाया ने यह समय स्टेशन 
के बाहर सड़क के दोनों किनारे बनी दुकानों में से एक पर केवल 
एक कोकाकोला पीकर बड़ी आसानी से गुजार दिया । उसके 
चेहरे पर लगातार बेचैनी की छाप बनी रही । इस वीहड़-वीरान 
स्टेशन पर उस जैसी अकेली सुन्दरी को सैकड़ों आंखों की नुकीली 
उत्कण्ठा से जो परेशानी उठानी पड़ती है, शायद उसका इस 
बेचैनी से कोई सम्बन्ध नहीं था । बेचैनी का कारण कुछ और 
ar 

प्लेटफार्म पर बैठे मुसाफिरों में फैली हलचल की लहर और 
शोर से मालूम हो गया कि मोड़ पर इंजन की झलक मिल गई 
है । योगमाया तुरन्त उठ खड़ी हुई। बोतल में आधा पेय 
यों ही पड़ा रहा । जल्दी से पैसे चुकाकर वह स्टेशन की ओर 
लपकी । 

उसके प्लेटफार्म पर पहुंचते-पहुंचते गाड़ी आ गई । धक्का 
gent से बचने के लिए योगमाया जरा पीछे ही दीवार के साथ 
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सटकर खड़ी रही, पर उसकी दृष्टि गाड़ी की खिड़की और 
दरवाजों से भांकते चेहरों की भीड़ में सम्भवतः किसी विशेष 
चेहरे को खोज रही थी । 

गाड़ी रुक गई । वह चेहरा पिछले डिब्बे तक नहीं दिखाई 
'पड़ा । भ्रव शायद इस तनह पता नहीं चलेगा । योगमाया थोड़ा 
वाई ओर खिसककर गेट के पास श्रा खड़ी हुई ! यहीं निगाह 
रखने पर पता चलेगा | 

फिर भी योगमाया ने प्लेटफार्म पर HA जनसमुद्र में से 
'उसे खोज निकालने की आशा से उधर श्राखें दौड़ाई--पीले रंग 
का कोट तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। पीला कोट; लम्बा- 
ऊंचा, खूब भारी-भरकम शरीर ; तीखी चमक वाली ai 
योगमाया सिहर-सी उठी-चिट पर यही तो लिखा ar 

लेकिन इस तरह का तो कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ 
रहा है यहां ! 

उसने एक वार फिर से दिमाग पर जोर डाला; साथ-साथ 
श्रांखों पर भी । लेकिन पीले कोटवाला कोई भारी-भरकभ व्यक्ति 
wel दिखाई पड़ा । जरूर कहीं धोखा gar 'असम्भव । ऐसा 
हो नहीं सकता । धोखा हुआ नहीं; हो रहा है । उससे गलती 
हो रही है। उसे श्राना है और ऐसे ही कद-क्राटी और हुलिया 
वाले व्यक्ति को maT है--और शायद इसी ट्रेत से आना ae 
इसी स्टेशन पर वह मिलेगा--फिर योगमाया उसे साथले 
जाएगी । उसके वाद उसका खूबसूरत बलवान व्यक्तित्व जादू के 
जोर से बदलकर कुछ और ही हो जाएगा--कुछ aqua! यह 
बातें उतनी ही निश्चित हैँ~जितना!योगमाया का श्रपना अस्तित्व, 
इनमें से एक के भी झूठा होने की कल्पना श्रसम्भव है ! 

योगमाया का अस्तित्व है । वह प्रेत नहीं है । किसी की 
आत्मा नहीं है, जो विना शरीर के मंडरा रही at 

Afaa 'तब तो उसे श्राना चाहिए और दिखाई भी पड़ना 
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चाहिए । गाड़ी जा चुकी थी। प्लेटफार्म पर श्रव भी काफी 
हलचल थी । 
लोग धीरे-धीरे गेट पर टिकट देकर बाहर जा रहे थे । 
विश्वास होते हुए भी योगमाया उधर से गुजरने वाले एक-एक 
ब्यक्ति को देखती रही । तोन-चार औरतों को छोड़कर कोई 
भी ऐसा व्यक्ति उधर से नहीं गया, जिसका चेहरा योगमाया न 
देख पाईं हो । और उब तरह का भारी-भरकम व्यक्तित्व किसी 
भी तरह औरतों के वेश में नहीं छिप azar ‘fer! कमसे 
कम योगमाया की आंखें इस वारे में घोखा नहीं खा सकतीं । 
ग्रसम्भव ! योगमाया खीक उठी । वह ऐसी कल्पना क्यों 
कर रही है ? उसके छिपने की वात'"'पागल ! उस बेचारे को 
aga ही कहां होगा कि उसके चारों ओर जाल बिछा हुग्रा है 
ओर योगमाया उसे मोहकर छल से ले जाने को तैयार खड़ी है ! 
भीड़ निकल गई ! श्रव इक्क्रे-्दुक्के आदमी इस ओर AT 
रहे थे । प्लेटफार्म पर बहुत कम लोग थे और जितने थे, उसमें 
वह नहीं था ! दहकती हुई श्रांग पर जैसे पानी पड़ गया हो, 
योगमाया के ग्रन्तर में भाप-सी कुलबुलाने लगी । यह कँसे सम्भव 
है ? मृत्यु क्री तरह निश्चित होते हुए भी “आखिर वह क्‍यों 
नहीं श्राया ? 
नहीं, ऐसा हो नहीं सकता । वही गलती कर रही हैं??? 
गलती ! योगमाया का मुंह सूख गया । गले में जैसे खरोंचें-सी 
qg गई थीं । 
कहीं ag किसी और रास्ते से तो नहीं निकल गया ! 
योगमाया ने दोनों ओर के प्लेटफार्मों पर निगाह डाली जैसे 
सुई खोज रही हो । बीसवीं बार एक छोर से दूसरे छोर तक देख 
डाला | कहीं उती परछाई तक न थी । वह तो जैसे किसी प्रेत 
की तरह अदृश्य हो गया था ! l 
थूक से गला सींचते हुए योगमाया ने लम्बी सांस खींची । 
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‘aa ? 

नहीं, अभी तक वह हारी नहीं है। उधर पूरब की ओर 
प्लेटफार्म पर कुछ लोग खड़े हैं--कोई श्राठ-नौ ्रादमी । एक 
युवती भी है। शाम हो चली है, फिर भी at ऐसा धुृंघलका 
नहीं हुआ है कि रंग और व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कोई भ्रम हो 
सके । उनमें वह तो नहीं ही है, फिर भी योगमाया एक बार पास 
जाकर देखेगी । 

बेंच पर बेठे आदमी शायद स्टेशन के ही कर्मचारी हैं । 

कनल के झाड़ के पास खड़े वे दोनों कालेज के विद्यार्थी ही 
होंगे | दुकानदार से उनका कोई भगड़ा हो रहा है | 

और बे लोग ? 

योगमाया एकदम पास पहुंच गई थी । उसके कानों में एक 
बूढ़े की आवाज पड़ी, “जी हां, हम डाक्टर साहब को खूब जानते 
हैं । सुबह तो हम सभी चलेंगे । इस वक्त''"फिर श्राप पैदल भी 
तो नहीं चल सकतीं । कल ये सन्दूक हम उठा ले चलेंगे । ए रे, 
गंगू''*उठा ले । मेम साहब तो डाक्टर वावू के घर की टहरीं"** 
आज मन्दिर में हम लोगों के डेरे पर ही रुक जाएंगी'''कल 
सवेरे ae” 

“नहीं, नहीं । ऐसे नहीं जाएगा ! यह कापी भारी है" 
युवती की आवाज । 

योगमाया की नसों में बहता खून भनभना-सा उठा । वह 
रुके या न रुके; कुछ निश्चय न कर पाने पर भी उसकी चप्पल 
प्लेटफार्म की लाल वजरी पर घिसट-घिसटकर श्रड़ने-सी लगी । 

“कोई भी सवारी नहीं मिलेगी ?” युवती ने बड़ी आजिजी 
से पूछा। 

“एक पच्छी तक इस बखत वहां नहीं ,जाएगा, मेम साहब ! 
पहले तो उस गांव के aH यहां रुके रहते थे । गाड़ी से उतरने 
बाली सवारी लेकर ही जाते थे सो भी गाड़ी घण्टा-श्राध घण्टाः 
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लेट हो तब । उसके वाद तो कोई भी नहीं जाता था at भी 
कम पंसा थोड़े लेते थे । सवारी पीछे एक रुपया” 
“रुपया, दो रुपया कुछ भी लें; पर चलें तो सही'''आाज 


भेरा पहुंचना बहुत जरूरी है ! 


योगमाया जाने कब रुक गई थी । अचानक पास आकर 
बोली, “कामिनी ! तुम ?” 

कामिनी की श्रांखें फटी की फटी रह गई । उसने जैसे प्रेत 
देख लिया हो । 

“अरे, इस तरह घूर क्यों रही हो ? मैं योगमाया et gee” 
योगमाया खिलखिलाकर हंस पड़ी । 

“बाप रे ! ” कामिनी ने टंगी हुई सांस छोड़ते हुए कहा, 
“मैं तो देखकर पथरा-सी गई | भला यह भी'''कोई सोच सकता 
है कि इस छोटे से स्टेशन पर इतने दिन वाद तुम इस तरह 
मिल जाग्रोगी ! यहां l” 

योगमाया ने उसकी उत्कण्टा की उपेक्षा करते हुए कहा, “तुम 
'किसके यहां जा रही हो ? डाक्टर मेघराज के यहां''" ý 

“हां, मेम साहब ! अब आप ही समभाइए इन्हें । भला हम 
इस वखत इन्हें लेकर चलें भी तो डाक्टर वावू को कौन-सा मु ह 
दिखाएंगे ! ” पास खड़े was ने वात जरा खींचकर कही, “हम 
आपको सच्ची समझते हैं, मेम साहब | हम रजपूत हैं, डरते नहीं 
हैं । समझी कि नहीं, पर वात ए है कि श्रभी दो दिन पहले ete" 
बताओ भा । बेचारे लखनऊ से अच्छे-भले आए थे, पर कँसा- 
कैसा तो जिन्न-जिन्नात का रंग भी बदलता जा रहा है । किसी 
पर कया बस । पर श्राज तक तो कभी नहीं सुना था कि भूत-परेत 
भी ऐसा करने लगे ! बेचारे मरद को तो लहू-लुहान करके बेहोश 
कर दिया । जगन नाई ने लाश समझ के हल्ला मचाया, पर 
बेचारी जवान औरत का पता ही नहीं चला'''समकीं कि नहीं, 
मेम साहब । मर्द की दवाई खुद डाक्टर साहब ही कर रहे थे" 
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कामिनी के चेहरे पर आश्चर्य की छाप देखकर योगमाया 
सतक-सी हो गई । बोली, “बात क्या है ? 

“ब कौन जाने कि बात क्या है, मेम साहब । दरोगा जी ने 
सारा हवेलिया जंगल छान मारा । पुरानी हवेली के खण्डहर में 
रात भर गांव के पट्ठों के साथ खोजते रहे । उनका बब्बर जसा 
मजबत घोड़ा भी मारा गया, ऐसा कि शरीर का एक-एक वूंद 
खन तक किसी ने चूस लिया था'''वाप रे, ऐसी बात तो न देखी 
न सुनी 

बढ़े विश्वनाथ का स्थूल शरीर कांप उठा । आसपास खड़े 
लोगों की ओर देखता हुआ बोला, “वेचारा मर्द तो पगलाकर 
पता नहीं कहां भाग गया । कया नाम तो था, भला-सा'" "रंजन ! 
हां, रंजन वाबू । श्रव श्राप ही कहें मेम साहब, HH ले चले इस 
वक्‍त ग्रापको ? डाक्टर बाबू हमें जिन्दा नहीं छोड़ेगे 

“लेकिन मुझे श्राज पहुंचना ही है। बहुत जरूरी है ।” 
उसकी निगाह सामने पड़े काले से ट्रक पर टिक गई । गंगू कुछ 
हैरान-सा होकर दो कदम पीछे खड़ा हो गया । उसके होंठ लाचारी 
से लटक गए थे । 

थोड़ी देर सोचने पर जैसे कामिनी को कुछ याद श्रा गया । 
बोली, “are ga कहां रुकी er” 

योगमाया जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी, तुरन्त बोली, 
“gait मेरे साथ । मैं राजा साहव की कोठी में मेहमान हूं । 
जीप भी आई है, तुम्हें डाक्टर मेघराज के यहां तक छोड़ आऊंगी ।” 

कामिनी की ग्रांखों की चमक देखकर योगमाया की wig 
fags गई । कहीं उससे गलती तो नहीं हो रही है ? लेकिन 
giz चारा ही क्या है ? और कामिनी को तो इसी वक्‍त पहुंचना 
जरूरी है ! ठीक अभी पहुंच जाओगी, कामिनी । वह मन ही 
मन हंसी । पास खड़े आदमियों की ओर उपेक्षाभरी दृष्टि 
डालकर उसने mèn दिया, “यह सन्दूक बाहर पीपल के नीचे 
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खड़ी जीप तक पहुंचा दो ! ” 

राजा साहब के यहां मेहमान होने की बात सुनकर उन 
ग्रामीणों के ऊपर जेसे काफी बोफ-सा लद गया था । विवशता- 
भरी दृष्टि एक-दूसरे पर डालकर दो आदमी बढ़े, पर सन्दूक 
सचमुच काफी वजनी था। एक ने गंगू को ग्रावाज दी, “जरा 
हाथ लगाना l” 

फिर भी उन्हें काफी जोर लगाना पड़ रहा था--योगमाया 
के चेहरे पर ग्रातंक-सा छा गया । सन्दूक इतना भारी है ! क्यों? 
क्या say Hee 

कुछ घवराकर वह सन्दूक से दूर खिसककर अलग-अलग-सी 
चलने लगी । कामिनी कुछ इस तरह श्राशंकित और सावधान 
थी, जैसे सन्दूक गिरने लगा तो वह लपककर संभाल लेगी । 

गेट से निकलकर वे पीपल के पेड़ की ओर बढ़े । वहां तक 
पहुंचने के पहले श्रादमियों को सन्दृक दो बार रखकर सुस्ताना 
पड़ा । कार के नजदीक पहुंचते ही योगमाया पथरा-सी गई-- 
सामने थोड़ी ही दूर पर एक घोड़ा चर रहा था और उसके पास 
ही वह खड़ा था ! हां, एकदम वैसा है, वही... 

धुधलके में भी योगमाया ने देख लिया--भारी-भरकम, 
ऊंचा-पुरा, पीले रंग का कोट और'''और '' 'वह तो इसी ओर झा 
रहा है ! 

योगमाया पागल-सी एकटक उसी ओर देखने लगी । 

“ग्राप' “मिसेज कामिनी हैं ? 

“gel” योगमाया की श्रांखें फटी की फटी रह गईं । यह 
कया ? कया इसी की बात थी? कया इसी को खोज रही थी 
ae? लेकिन नहीं, उसे तो शायद गाड़ी से आना था'' mie 
ग्रौर कहीं ऐसा तो नहीं कि 

ag बौखला-सी उठी--यह सब कया हो रहा है ? वही पीला 
कोट, वही ऊंचा-पूरा भारी-भरकम व्यक्तित्व, लेकिन यह aT ail 
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“मिसेज aif” पुरुष की गम्भीर आवाज gave गूंज 
उठी । 

कामिनी भी न जाने क्‍यों इतनी देर से स्तम्भित-सी खड़ी 
थी । वह अचानक जग-सी पड़ी । बोली, “ST at हूं कामिनी, 
“आप 2” 

“मैं मानिक हुं-इंस्पेकटर मानिक । आपको लेने आया हूं'** 
और आप, योगमाया जी ? कया मुझे पहचान नहीं सकी, इस 
तरह क्‍यों घूर रही हैं ? 

“नहीं at 'लेकिन मैं सोच रही थी कि आप" "यहां श्रचानक 
कैसे झा पहुंचे ? 

“मिसेज कामिनी को लेने । डाक्टर मेघराज ग्रा नहीं सकते 
थे। फिर मैं जानता था कि विना मेरे ग्राए, यहां का कोई भी 
Sahat इस ववत इन्हें लेकर कस्बे तक आने से रहा ।” 

योगमाया ने घूंट-सा निगलकर कहा, “चलिए, श्रच्छा ही 
AT ग्रा गए'"'ग्रच्छा ही रहा। मैं तो कामिनी को 
अपने साथ ही जीप पर ला रही थी"*'श्ररे ह, कामिनी, तुम्हारा 
बच्चा कंसा है, Ag?” 

कामिनी का चेहरा फक पड़ गया | 

मानिक ने आंखें सिकोड़कर देखा, फिर बोला, “बहुत श्रच्छे ! 
आप इन्हें जानती हैं क्या ?” | 

“Het, हां, क्यों नहीं !” योगमाया जैसे कहीं दूर से 
बोल थी, “क्यों कामिनी, इंस्पेक्टर को बता दूं न ? बात यह है, 
इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों घटनाचक्र से एक ही पुरुष के खिलवाड़ 
का शिकार हो गई थीं'"'” योगमाया का चेहरा नीले धृ धलके में 
बँगनी-सा लगने लगा । 

“क्या कहती हैं श्राप'''हम दोनों पहले से हो परिचित हैं 
इंस्पेकटर'''वस, और कोई खास बात नहीं |” कामिनी ने बात 
-टालने की कोशिश की । 
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मानिक ने घूमकर एक निगाह पास खड़े लोगों पर डाली, 
फिर गंगू को देखते हुए बोला, “तुम लोग क्यों खड़े हो ? बस, 
ठीक है, अब जाओ । हां, तुम जरा खां इक्केवान से कहना, श्रव 
उसकी जरूरत नहीं रही । और चौकीदार से कह देना, मेरा घोड़ा 
खां के ग्रस्तवल में बांध ले gag ही पहुंचा देगा, TST!” 

लोग सलामी दागकर तीर की तरह भाग निकले । 

मानिक ने कामिनी की ओर तीखी दृष्टि डालकर कहा, “मैं 
योगमाया जी की बात उन्हीं से सुनना चाहता हूं''*” 

कामिनी ने परेशान-सी होकर सिर भुका लिया । 

“वह कई साल पहले की वात है।'''उन्हीं दिनों हमारा 
परस्पर परिचय हुआ था !” योगमाया ने जैसे टूटा हुआ वाक्य 
उसी सांस में पूरा किया, “फिर एक-दूसरे की बात भी मालूम 
हुई । हमने मिलकर उस श्रादमी की दुर्गत कर at आखिर वह 
शहर ही छोड़कर भाग निकला । तभी से हमारी जान-पहचान 
है । यहां तो वस, ग्रकस्मात भेंट हो गई । aa aa हम मिले हैं 
कोई" oga साल वाद'''क्यों कामिनी ?” 

“कुस से कम सात साल तो हो ही awe” कामिनी ने ag- 
मति प्रकट करते हुए घड़ी पर निगाह डाली । 

“siz, चलें फिर ?” मानिक ने योगमाया की ओर देखा । 

“हां । ड्राइवर भी श्रा ही गया ।' योगमाया बोली । 

"gig ! ” 

दोनों पीछे बैठ गई । मानिक आगे बैठते-वैठते रुक गया । 
“झगर आप लोग अनुचित न समझें. तो मैं भी पीछे ही बैठ 
जाऊं ?” पल भर रुककर उसने योगमाया को घूरते हुए कहा, 
“gra तो शायद यही ठीक समफेंगी ।” 

“मैं तो पहले ही कहना चाहती थी'' ” योगमाया का गला 
सूख-सा गया था, “पर सोचा, शायद कामिनी” 

मानिक उछलकर ऊपर ग्रा गया । योगमाया खिसककर उसके 
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लिए जगह बना रही थी कि मानिक अचानक उन दोनों के बीच 
में बैठ गया । 

योगमाया का सारा शरीर रोमांचित हो उठा | उसके खून 
में जैसे उफान-सा ग्रा रहा हो । उसकी आंखें पांवों के पास पड़े 
काले सन्दूक पर टिक गईं । दाई जांघ पर मानिक की जांघों का 
स्पर्श ऐसा जल रहा था मानो वहां AA छुग्रा दिया गया हो । 
बाई ओर काफी जगह थी, फिर भी वह खिसकी नहीं । उसने 
दाई ग्रोर निगाह डाली । कामिनी सीधी तनकर मूर्ति की तरह 
स्थिर बैठी थी । लगता था, किसी मूतिकार ने ठीक उसी मुद्रा 
में उसकी प्रतिमा गढ़ दी हो | 

योगमाया का हृदय तेजी से धड़क रहा था । जांघ पर वह 
जलता हुआ स्पर्श उससे सहन नहीं हो रहा था, पर वह खिसक 
नहीं सकती । काले सन्दूक पर जैसे किसी के पीले कोट की 
तस्वीर बार-बार उभर श्राती थी । वह सिहर-सिहूर उठती । 

हीं कोई गलती तो नहीं हो रही है'* कहीं' * "कहीं ` `` 

जीप एक धचके से आगे बढ़ चली । 

नहर की ओर से सड़क पकड़कर शने के कारण वक्‍त कुछ 
ज्यादा लग गया--फिर भी कुल दस-बारह मिनट वाद जीप 
मेघराज के दरवाजे पर आ रुकी । दूबे, शेख, चौधरी ्रौर देवी 
दौड़ पड़े । , 

मानिक के इशारे पर सन्दूक नीचे उतार लिया गया। 
कामिनी भी नीचे उतर आई । देवी चौकीदार ने लालटेन उठाकर 
एक बार जीप में झांककर देखा, फिर पूछा, “र कुछ है, 
हुजूर ?” 

मानिक ने मुड़कर कहा, “आप ? आप नहीं उतरेंगी ? j 

योगमाया जैसे सपना देखते-देखते चौंक पड़ी, “मैं ? क्‍यों ? 
नहीं तो । मैं क्यों उतरूंगी ? काफी देर हो चुकी है । P 

मानिक ने एक निगाह इधर-उधर डाली । बोला, “डाक्टर 
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area कहां हैं ? 

देवी ने बताया, “ग्राज सवेरे से ही उधर वाले कमरे में घुसे 
पता नहीं क्या कर रहे हैं, सरकार ! बस, दो वार बाहर श्राए 
थे--एक बार तो सलीम जोर-जोर से चिल्लाने लगा ar’ 
qa’? श्रौर वह सिर से पांव तक कांप उठा । 

मानिक के माथे पर वल पड़ गए । 

‘Se UR बार तब, जव शेख बकरा लेकर आए थे ।” 

“बकरा ? 

“हां, सरकार !” देवी Fa गलती कर बैठा हो । उसका 
चेहरा भय से पीला पड़ गया, “हुजूर ने ही तो हुक्म दिया था 
faecal एक बकरा*'* 

“हुं !” मानिक ने उसे घूरकर देखा, “तू इस तरह कांप 
क्यों रहा है ? सर्दी लग रही है ।” 

“नहीं हुजूर'''नहीं तो'"'” देवी ने जरा तनकर खड़े होने 
की कोशिश की, पर उसका चेहरा बुझा-बुझा-सा था । आंखों में 

ई भेद भांक रहा था GA कुछ कहना चाहकर भी वह कह न 
पा रहा हो । 

हूं !” मानिक ने भारी-सी हुंकार भरकर योगमाया की 
और देखते हुए कहा, “आप डाक्टर से मिली हैं कभी ? आइए 
न?” 

योगमाया दुबारा चौंकी । बोली, “नहीं, आज नहीं । फिर 
कभी ग्रा जाऊंगी । श्राप मुझे पहले छोड़ आइए ।” 

“कहां ?” 

“कोठी पर, और कहां ?” योगमाया के स्वर में जैसे: नशे 
की-सी इठलाहट थी, या वह उत्तेजना के कारण कांप रही थी । 
मानिक समझ नहीं पाया | उसे डाक्टर सिनहा की बात याद झाई, 
“योगमाया का रोम-रोम तुम्हारे कारण खिल उठा-था 

“मेरा चलना जरूरी है क्या ?” मातिक.ने_ स्टीर्यारिगं पर 


22 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


कुककर IS ड्राइवर पर तीखी-सी निगाह डाली । 

“अर नहीं तो क्या ?” योग माया ने संभलकर कहा, “आप 
महीं चलेंगे तो राजो साहब मुझे जीने देंगे ! इतनी देर जो हो 
गई | एक-एक मिनट का हिसाव मागेंगे |” 

मानिक को लगा कि योगमाया की ऐसी बातों से उसमें 
क्रोधावेश कम, वासना का श्रावेश अधिक AAT है। आज सिनहा 
की बातों से उसमें निश्चित रूप से दुर्बलता श्रा गई थी । पल भर 
सोचकर बोला, “फिर मैं कँसे लौटू गा, अकेला ge 

योगमाया के चेहरे पर जैसे हंसी दहक-सी उठी। बोली, 
“बाह, तो ऐसा कीजिए, मैं आगे बैठ जाती हूं'' "ड्राइवर के पास । 
गाप अपने साथ दो-चार वन्दूकधारी सिपाही ले लीजिए''"चौकी- 
दार को भी ले चलिए, उसके पास तो खासा बल्लम भी है । बैसे 
मेरे लिए तो श्राप अकेले ही aga ee" 

मानिक को तीर-सा चुभा पर उसने जोर सें ठहाका लगाया | 
बोला, “जरा देर रुक जाइए, मैं डाक्टर से मिलकर पाता हूँ, 
जरा सलीम का हाल तो पूछ लू 

“देर ही कितनी लगेगी ! कुल दो और पांच'' "मुश्किल से 
सात मिनट बाद शाप लौट ही श्राएंगे'' योगमाया की सांस 
जैसे फूल आई । मानिक ने होंठ काट लिए । वह कुल सात मिनट 
बाद लौट सकेगा ? कया योगमाया सचमुच उसे राजा साहब के 
पास अपनी देरी का बहाना बताने भर के लिए ले चल रही है । 
ग्रौरत कितने फरेव श्रपना सकती है ! अच्छा योगमाया, तुम्हें मैं 
पहचान रहा हूं'''देखूं, जीवन का यह प्रसंग कैसे बीतता है ! 
ag जेब में हाथ डालकर कुछ टटोलता-सा देवी की ओर देखता 
रहा, फिर बिना बोले जीप की AK बढ़ा । लेकिन बीच में ही 
रुककर बोला, “देवी, शायद राजा साहब इस वक्‍त मुझे न लौटने 

दें “इसे दूबेजी को दे देना |” 
जीप पर चढ़ते-चढ़ते उसे श्रचानक याद आया कि योगमाया 
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से आगे बैठने की बात की थी । वह पल भर हिचका, पर योग- 
माया सहसा दाई ओर खिसक गई । मानिक पलक भपकते उचक- 
कर योगमाया के पास ही जा बैठा । दूसरे ही क्षण जीप स्टार्ट 
होकर चल पड़ी । 


१३ 


मानिक को लगा कि वह कहीं गलती जरूर कर रहा है। 
फिर भी वह हर पल सतकं रहने की चेष्टा कर रहा था । मेघराज 
के यहां से रवाना होते ही जीप जंगल के बीच से ग्राने वाले संकरे 
रास्ते पर घूम गई थी । उस समय मानिक को ऐसा प्रतीत हुआ 
था मानो उसे जलती हुई रेत पर से उठाकर सहसा AAS शीतल 
समुद्र में फेंक दिया गया हो; और वह बड़ी गहराई में पहुंचकर 
arate के साथ झटके खाता हुआ किसी अनजानी दिशा में 
बहा जा रहा हो । 

ठण्डा खौफनाक सन्नाटा उसके शरीर के एक-एक WF 
भिदता-सा लगा । और ठीक उसी क्षण योगमाया की सुकुमार 
बाह का स्पर्श उसके शरीर पर हुआ । मानिक की शिरांग्रों को 
ठण्डेपन की एक तीखी लहर जैसे और खरोंच गई । 

धीरे-धीरे, हर धीमे धचके के साथ, योगमाया की देह उस पर 
ढलकती ar रही थी । मानिक जग रहा था, पर उसकी स्थिति 
ठीक उस व्यक्ति की-सी थी जो गहरी नींद के सन्ताटे में खो गया 
हो। किसी दुःस्वप्न का भयानक हाहाकार उसको रह-रहकर 
चौंका देता" 

योगमाया की देह पूरी तरह उसके शरीर पर ढलक आई 
यी । ग्रंधेरे जंगली रास्ते को धीरे-धीरे पार करती जीप की हेड- 
लाइट से निकली हुई रोशनी की दोनों drew रेखाएं सामने ही 
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घने भुरमुटों पर भ्रटक-अटक-सी जातीं । मानिक को लेकिन उस 
gic ध्यान देने का अवकाश नहीं था । श्रब योगमाया की मांसल 
घौवनवती देह का ताप उसके खून को मथ रहा था । उसकी नस- 
नस में भयानक श्रम्धड-सा उठ खड़ा हुआ । मानिक को श्रनुभव 
करने की शक्तियां भोथरी-सी हो गई । गरमी और सरदी का 
भेद उसके लिए मिट गया था । कैसा लग रहा है ? कैसा ! 

वह लाख बचाना चाहता है, पर बच नहीं पा रहा है। 
तूफानी गति मे उमड़ती हुई एक प्रतप्त धारा उसे जबरदस्ती अपने 
साथ बहाए जा रही है । आज तक अपने तीस वर्ष के जीवन में 
उसने इस प्रचण्ड वेग का श्रनुभव नहीं किया था। अपने शरीर 
की परवशता पर उसे रह-रहकर खीज श्रा रहीं थी । वह क्या 
करे ? कँसे रोके ? कुछ समभ में नहीं श्राता। 

नहीं, नहीं, उसे इससे बचना ही पड़ेगा । वह पागल नहीं 
होना चाहता । योगमाया के तप्त शरीर का स्पर्श उसे धीरे-धीरे 
पिघला रहा है''' 

तप्त ? 

लेकिन यह ताप कहां से श्रा गया ? ग्रभी-ग्रभी कुछ ही क्षण 
पहले तो उसे लग रहा था, मानो योगमाया की नंगीं aig शार्क 
मछली की चिकनाई जैसी ठण्डी और घिनौनी हैं । तव ? 

नहीं, वह भूल रहा है। बया वह भूल रहा है ? देवी मुझसे 
क्या कहना चाहता था ? वह कांप क्यों रहा था ? और मानिक 
क्यों कांप रहा है ? उसने दांत पर दांत भींचकर श्रपने श्राप को 
स्थिर करने की चेष्टा की, पर असमर्थ रहा। वह श्रपने-श्रापको 
खो dar) उस पर निढाल पड़ी योगमाया की निश्चल देह में ऐसी 
कौन-सी शक्ति है ! वह उसे ठेलकर gaa होना चाहता है, पर 
उसके चारों ओर एक मजबूत जकड़न है। उससे छूटना सहज 
नहीं । 

तो ? क्या वह पागल हो रहा है ? 
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गन्ध ! हां, डाक्टर सिनहा यही तो कह रहे थे ! लेकिन''" 
लेकिन यह गन्ध वह तो नहीं है ! wa तो है, लेकिन कैसी ? 
योगमाया की श्लथ देह से उठती हुई गन्ध ? यौवन के उन्माद 
से थरथराती हुई गन्ध, जो मानिक को अवश किए दे रही है । 

नहीं, नहीं, योगमाया के श्रथखुले होंठों से उठती हुई मधुर 
भीनी गन्ध'"" 

ag भौ नहीं । 

तब ? योगमाया के ग्रंग-ञ्रंग पर गन्ध का लेप है ! योगमाया 
देह नहीं है, गन्ध का पिण्ड O° पिरामिडों की भांति नुकीला, ठोस, 
ग्रौर पत्थर की भांति कठोर पिण्ड | 

मानिक की सीमाएं टूट रही हैं। ्राखिर वह भी sag ही 
गया ! qa उसके पांव नहीं जम सकते । न सही । लेकिन योग- 
माया क्या सोचती होगी । जो चाहे, सोचे। उसने ढलककर 
मानिक के शरीर पर ar गिरने के पहले क्यों नहीं सोचा ? नहीं 
सोचा तो श्रव क्यों सोचेगी । 

नहीं, अब किसी के लिए सोचने-समभने का अवकाश नहीं 
रहा । उनके बीच किसी तरह का भेद नहीं रहा । उनकी सारी 
इच्छाएं, सारी कामनाएँ एकाकार होने को व्याकुल हो रही हैं । 
ga एक भी पल की दुरी नहीं रही । 

मानिक के भीतर जो प्रवल मन्थन चल रहा है, उसे वह व्यक्त 
करना चाहता है । किसी भी तरह, लेकिन वह अपने आपको संभाल 
नहीं पा रहा है । यह सारी जमीन हिल क्यों रही है। सब कुछ 
कांप क्यों रहा है ? योगमाया भी''“वह स्वयं Ware 


एक तीखी-सी चीख और गुर्राहट''' 
च्चीं* „= ई $ = oe 


फिर एक तेज झटका | मानिक जैसे आसमान से गिरा। 
उसने सिर झटककर सामने देखा, जीप की हेडलाइट की तेज 
रोशनी कोठी के फाटक पर पड़ रही थी। 
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ड्राहवर हानं पर हान देने लगा | 

मानिक ने जल्दी से हाथ खींच लिया और सहसा कोने में 
खिसक गया । 

झटका संभाल न पाने के कारण योगमाया एक वार फिर 
मानिक पर गिर-सी पड़ी, लेकिन तुरन्त ही जग उठी । ग्रब उस 
पर भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया हुई । जल्दी से खिसककर बीच की 
दुरी और बढ़ा दी | 

मानिक ने चोरी से उसकी ओर देखा । सफेद फाटक से 
कराकर लौटते प्रकाश के कण योगमाया के चेहरे पर एक 
श्रजीब-सा रोशनी का कुहासा बुन रहें थे | उसके पीछे से योग- 
माया का सुन्दर मुखड़ा श्रपाथिव रूप से मोहक लग रहा था । वह 
जग जरूर गई थी, लेकिन लगता था, श्रभी तक खुमार से मुकत 
नहीं हो पाईं । उसके कपोलों पर Aa भी तमतमाहट थी और 
होठों के कोरों पर मानों कुहासे के कुछ गुलावी कण छनकर 
चिपक गए शे । नाक की सीधी कोर पर रोशनी की एक तीखी 
रेखा जमी हुई थी । 

मुग्ध होकर मानिक अपलक उसे देखता रह गया | 

अचानक योगमाया ने ग्रांखें उसकी ओर उठाई । उस धूमिल 
प्रकाश में भी मानिक को उसके बड़े-बड़े FAT में वासना का ATT 
गुलाबी रस लहराता दिखाई पड़ा । होठों पर एक धमकी भरी 
मुस्कराहट उभरी । मानो वह कह रही हो, आज तुम्हें पहचान 
गई । श्रव देखूंगी, Fa छूटकर जाते हो ! 

एक बार हानं फिर बजा । | 

दुसरे ही क्षण फाटक के उस ओर शायद मोटी-सी सांकल के 
खुलकर गिरने से झनभनाहट-सी हुई, फिर एक पल्ला हिला श्रौर 
धीरे-धीरे भीतर की ओर खिसकंने लगा । मानिक इस प्रकार 
प्रवाक्‌ बैठा देखता रहा, जैसे सब कुछ जादू के जोर से हो रहा 
हो । वह किसी ऐसे लोक में पहुंच गया है, जहां सब कुछ भ्रदृश्य 
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शक्तियों के द्वारा होता है'"" 

फाटक का एक पल्ला पूरा खुल जाने पर दो सिपाही दिखाई पड़े । 
मानिक पहचान गया, उनमें से एक तो शमशेर ही था । दूसरा कौन 
है, कुछ याद नहीं श्राया । लेकिन जाते वक्‍त शमशेर को जो कुछ 
कह गया था, उसका क्या हुश्रा । उसका मन कचोट उठा । 
पल भर को इच्छा हुई कि वह सारे बन्धनो को झटका देकर उतर 
पड़े और शमशेर से फौरन उस वारे में पूछ-ताछ करे । लेकिन यह 
ठीक नहीं रहेगा । जल्दबाजी में काम विगाइने कोई से फायदा 
नहीं । तब maa 

लेकिन फिर अगला मौका तो सवेरे ही मिलेगा'' “और सवेरे 
aft मिलेगा या नहीं, क्या भरोसा ! आज की रात कया होगा ? 

मानिक ने इस प्रकार योगमाया की Hit देखा, जैसे उसने यह 
बात मन में न कहकर ऊपर से भी कही हो श्रौर योगमाया से 
उसका उत्तर मिलने की आशा भी हो । 

लेकिन योगमाया ते उसकी ओर देखा तक नहीं । वह 
अपनी भूमिका निभाने के लिए सतर्क-सी हो गई थी। राजा 
संग्राम बहादुर सिंह की सबसे arena अतिथि के रूप में योग- 
माया की जो मर्यादा है, उसे उसी के अनुकूल रहना चाहिए | 
मानिक का भुका हृदय आज यावद सबसे निचले दर्जे तक कमजोर 
हो चुका है । उसे संभालने का मोका श्रव नहीं मिलेगा । 

योगमाया इस समय मानिक को कुलवधुश्रो जैसी मोहक 
सौम्य और दुर्लभ जान पड़ रही थी । मानिक को लगता था, उसे 
आर योगमाया को एक साथ एक ही सीट पर बैठे देखकर किसी 
के भी मन में क्रोध उठ सकता है! 

लेकिन वह इस इलाके का इंस्पेक्टर है, और इस नाते योगमाया 
की रक्षा का सारा भार उस पर है । वह भी खास तौर से तब, 
जब कि राजा साहव स्वयं भी ऐसा ही चाहते हैं । फिर वह अपने 
मन से तो आया नहीं है | स्वयं योगमाया उसे साथ बुलाकर 
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लाई है। और जब योगमाया उसे अपनी रक्षा के लिए बुलाकर. 
लाई है, तो उसका साथ गना अपना कर्तव्य हो जाता है। इसके 
लिए वह तो किसी भी तरह कसूरवार नहीं ठहरता''' 

लेकिन उसे यह सव सोचते को जरूरत ही क्या हैँ ? वह 
gut अपने मन से ही जीप पर बैठकर चला श्राया हो, तो भी 
किसकी हिमाकत है जो उसके वारे में उलटी-पुलटी बातें सोचेगा; 
और सोचे भी तो उसकी श्रोर किसी को श्रांख उठाकर देखने का 
साहस''` 

एक aah से जीप चल पड़ी । एकदम पास ही शमशेर खड़ा 
था । मानिक ने उसकी ग्रांखों में wig धंसा-सी दीं, पर वह एक- 
दम पत्थर कौ मूरति की axe निश्चल खड़ा है | चेहरे पर किसी भी 
तरह के भाव नहीं--एकदम निविकार । मानो वह कुछ जानता 
हीनहो। मानिक मन ही मन ऋद्ध हो उठा । इतना जरूरी 
काम समकझाकर गया था, लेकिन यह आदमी पत्थर का पत्थर है । 
कहीं भूल तो नहीं गया ? इतनी देर हो गई । शेख का भी कोई 
इशारा नहीं मिला ! तव दाल में कुछ काला जरूर है । कोई न 
कोई गड़बड़ जरूर हुई । यह तो श्रसम्भव था कि शमशेर उसे देख+ 
कर छोटा-सा इशारा तक न करे और शेख जैसा श्रादमी कोई भी 
ऐसा इन्तजाम न कर पाए'''शायद देवी इसी वारे में बात करना 
चाहता था'''नहीं; ऐसा होता तो ag कोई न कोई बहाना खोज 
ही लेता । तब ? 

लगता है, वह अकेला ही फंसता जा रहा है । योगमाया के 
साथ वह अकेला ही '''क्या चाहती है योगमाया ? वह सचमुच 
उसे समाप्त कर देने पर तुल तो नहों गई है ! कुछ भी हो, यह्‌ 
मौका चूकना तो सब कुछ खो देने के समान है''' 

अचानक शमशेर हिला और उसने ठक से सलामी मारी | 
मानिक ने गहरी सांस खींची । ठीक । तनाव से छुटकारा मिला १ 

“किधर चलूं ? ” ड्राइवर ने यन्त्र की तरह पूछा | 
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“सीधे भेरे कमरे की ओर ।” योग माया ने बड़े स्थिर स्वर 
में आदेश दिया । 

मानिक ने चौंककर उस पर निगाह डाली, पर योगमाया ने 
aa भी उसकी ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं समभी । 
उसकी स्थिति इस कोठी में जो कुछ है, उसके अनुसार ड्राइवर को 
योगमायां के ही ग्रादेश की अपेक्षा थी; और कोई हुक्म देने के 
पहले योगमाया के लिए मानिक से किसी तरह की सलाह लेने 
की श्रावश्यकता ही क्या है ? 

लेकिन ड्राइवर के सामने ही योगमाया ते कहा था क्रि वह 
राजा साहब के सामने बहाना वताने के लिए उसे साथ ले चल 
रही है । श्रब वह कया सोच रहा होगा ? आखिर योगमाया उसे 
क्यों लाई? क्या सोच रही है वह ? यही तो कि मानिक उसके 
बश में हो गया है ! श्रव वह जैसा चाहेगी, वैसा ही होगा ! हुंह । 

होगा । टीक वैसा ही होगा, लेकिन तब तक जब तक मानिक 
भी ऐसा ही चाहता जाएगा । जव तक मानिक चाहता हैं, केवल 
तब तक । और अ्रभी मानिक चाहता है । क्यों चाहता है? इस 
बारे में योगमाया जो भी चाहें सोचे, मानिक को उसे उत्तर देने 
की कोई श्रावश्यकता नहीं । न उसकी चिन्ता ही करनी है । 

जीप रासघर का चक्कर काटकर दाई ओर की संकरी सड़क 
पर मुड़ गई । थोड़ी देर तक यह गली जैसी सड़क चहारदिवारी 
के सामानान्तर चलती रही, फिर श्रागे मोड़ पर पहुंचकर एकाएक 
खत्म-सी हो गई । 

मानिक को जाने क्या याद श्रा गया | उसने सिर ऊपर उठा- 
कर हवा में कुछ सूघा । नहीं, कोई गन्ध नहीं । लगा कि पास 
बैठी योगमाया की देह से उठती भीनी-भीनी-सी गन्ध को उसने 
इस बार नए ढंग से अनुभव किया । नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर 
पहले वह इसी गन्ध को अपने AAT में बहती-सी अनुभव कर 
चुका है ! - 
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एक भटके से मुड़कर जीप ठीक बंगले की सीढ़ी के पास रुक 
गई। मानिक को लगा कि ड्राइवर जानबूक कर पीछे नहीं देख 
रहा है। 

योगमाया ने कनखी से उसकी ओर देखा, फिर होठों पर 
अंगुली रखकर मानिक को चुपचाप नीचे उतरने का संकेत दिया । 

लेकिन मानिक के दिमाग में बिजली-सी कौंधी । नीचे उतरते 
हुए उसने कहा, “श्राप ड्राइवर को जाने के लिए कह दीजिए । 
श्रभी टाइम ही क्या हुआ है, मैं रव जरा डाक्टर सिनहा से faa- 
कर ही यहां से लौटूंगा ।” 

“ग्रकेले ही ?” 

योगमाया ने इतने सहज ढंग से पूछा कि मानिक मन ही मन 
डर-सा गया । इस युवती के सम्बन्ध में उसने कभी गम्भीर होकर 
agar लगाए ही कहां ? जँसी वह दिखाई पड़ी, wa तक तो 
उसे उसी रूप में स्वीकार करता गया । श्रभी कब तक ऐसा ही 
चलेगा ? 

प्रश्न का उत्तर पाने की प्रतीक्षा में खड़े ड्राइवर को तो उत्तर 
देना ही होगा । मानिक ने कहा, “हां, ऐसा ही समक लीजिए । 
कोन जाने डाक्टर सिनहा रात को मुझे जाने भी देते हैं या 
नहीं ।” 

“लेकिन जाना ही पड़े तो, इतनी रात को'''श्रकेले'''में 
राजा साहब को इस बारे में क्या जवाब दूंगी ।” 

“मेरे वारे में राजा साहब इतने चिन्तित क्यों होत लगे ?'' 
मानिक हंस कर बोला “और हों भी तो gaat जवाबदेही श्राप 
पर कंसे श्राती है ! आपके वारे में मुझे जरूर जवाव देना पड़ता, 
वह जिम्मेदारी मैं निभा ही चला हूं ।” 

योगमाया उसे तरेरकर रह गई, जैसे धमकी दे रही हो, 
“ग्रभी देखती हूं कितनी जिम्मेदारी निभाने की हिम्मत है तुम में ।' 

“तब ? ड्राइवर को जाने के लिए ही कह दू?” 
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“हां । श्रगर मुझे इस वक्‍त जाना ही पड़ा तो डाक्टर सिनहा 
कोई न कोई इन्तजाम करवा देंगे !” पल भर चुप रहकर वह 
बोला, “जाना तो पड़ेगा ही । सलीम की हालत जाने विना बड़ी 
वेचैती-सी महसूस कर रहा हूं ।” 

“सोच लो ।” योगमाया ने जैसे फिर एक मौका दिया । 

ठीक है । जाते ववत मैं खुद ही किसी सिपाही को साथले 
लू'गा ।” मानिक ने फैसला दिया | 

“ग्रच्छा ।” योगमाया ने जैसे ग्राश्‍्वस्त होते हुए ड्राइवर से 
कहा, “तुम जाओ, श्राराम करो ।” 

ड्राइवर ने मशीन की तरह एक ही वार में दोनों को सलामी 
मारी और तुरन्त जीप पर जा बैठा । 

पलक ease जीप पिछड़ी और गुर्राती हुई दूसरे ही क्षण 
मोड़ पर जाकर AAA हो गई । पर मानिक देर तक उसी 
घूरता रहा जैसे AT भी ड्राइवर वैसी ही हरकतें कर रह a" 

लम्बी खामोशी से चौंककर मानिक ने उधर से आंख फेरीं । 
योगमाया विपभरी आंखों से उसे ही घूर रही थी । मातिक को 
ag किसी भुखी सिहनी की भांति हिल लमी । उसकी सारी देह 
तन-सी गई थी । उसके एक-एक उठान पर तीखा नुकीलापन और 
कटाव उभर श्राया था | मानिक कुछ निश्चय नहीं कर पाया, 
योगमाया उस पर नाराज है या प्रसन्न ? उसकी आंखों की गूढ़ 
लिपि को ठीक-ठीक समझ पाचा उसके लिए असम्भव हो रहा था । 

“आइए ! 

फाटक खुला पड़ा था । शायद योगमाया के लिए यह स्वाभा- 
बिक था । वह निश्चिन्त होकर भीतर चली गई, पर मानिक 
सतर्क हो गया । कुल एक ही रात पहले उसे वहां बड़ी विचित्र 
स्थिति का सामना करना पड़ा था । श्राज यहां क्या-क्या होने 
वाला है, इसकी तो कल्पना कर पाना ही कठिन है; पर श्राज 
अधिक भयानक स्थितियां होंगी, इसमें सन्देह नहीं । 
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नीचे वाले कमरे में जाने के लिए शायद इधर से सीढ़ियां 
नहीं हैं । केत्रल पीछे ही रास्ता है? यानी नीचे से कोई 
दरवाजा नहीं ? 
मानिक चौंका । उसे जैसे ग्रचानक अनुभव gar कि नीचे के 
कमरे की स्थिति बड़ी विचित्र-सी है । वह धरातल पर वना हुश्रा 
स्वाभाविक ढंग का कमरा नहीं है, कोई बिशेषता उसमें जरूर है । 
कम से कम यह निश्चित है कि उसका फर्श काफी नीचा है, श्रौर 
छत आवश्यकता से अ्रधिक ऊंची । 
सामने की सीढ़ियां चढ़कर वे छज्जे पर पहुंच गए । 
ma दरवाजे पर ताला लगा था । योगमाया ताला खोलने 
लगी, यानी उसके लिए कोई भी नौकर-नौकरानी नहीं नियुक्त 
है? हो भीतो कम से कम अपने निवास स्थान के वारे में योग- 
माया बहुत सतकं है । सतर्कता सहज है या कोई विशेष वात ? 
चाबी क्या अपने ही हाथ में रखना जरूरी है ? 
मानिक ने ऊपर खड़े होकर अनुमान लगाया, यहां से जमीन 
की सतह ज्यादा से ज्यादा दस फीट नीचे होगी । लेकिन उस दिन 
ag जिस कमरे में उतरा था , उसकी दीवारें श्रस्वाभाविक रूप से 
ऊंची हैं । कम से कम पन्द्रह फुट ऊंची ! यानी कमरा तहखाने 
की तरह धरातल से पांच-छः फुट नीचे बनाया गया है ! 
उस दिन हड़बड़ाहट में वह कुछ ठीक-ठीक नहीं देख पाया 
था । उसने अपनी ऊंचाई के हिसाब से ngara लगाया, दीवारें 
ऊपर दो गुने से भी श्रधिक ऊंची थीं । यानी कमरा जमीन के 
नीचे ही है-लेकिन इससे कोई फायदा ? और श्रगर फायदा 
नहीं है तो पहली बात--ऐसा बनाया क्यों गया ? उसमें किसी 
'विशेष सजावट का श्रभास भी नहीं मिलता ग्रौर दुसरी वात, 
यही कमरा योगमाया को क्यों दिया गया ? और अगर ये दोनों 
बातें संयोगवश waar किसी ऐसे कारण से हुई हों, जिनको वह 
नहीं समभ पा रहा है तो भी एक बात का उत्तर तो चाहिए ही 
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--अझ्राखिर उसी कमरे में ऐसा काण्ड क्यों हुआ ? और उसी 
कमरे से विना यह जान पाए कि किधर से निकले और किघर से 
जए--डाक्टर सिनहा पुरानी हवेली के छोटे महल में कँसे जा 
पहुंचे ? 

डाक्टर सिनहा के भारी भरकम Ta 

मातिक सहसा चौंक पड़ा-वे जूते'''कल ही तो उसने 
| देखे हैं--डाक्टर सिनहा के पांव उतने लम्बे-चौड़े तो नहीं हैं ! 
| फिर ? फिर वे जूते किसके थे ? यानी वहां कोई रर श्राया 

था ! और वे पावों के दाग ! कीचड़ सिनहा के सूट पर लगा 
तो था, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं । डाक्टर सिनहा झूठ नहीं 

| बोल रहे हैं--इसका भी प्रमाण नहीं है । लेकिन कुछ भी हो, एक 
बात तय है--वह भी कहीं कीचड़ में फंस जरूर थे। 

लेकिन कोई भी श्राइमी श्राथी वात याद रखे और आधी 
बात भूल जाए, इसका बया मतलव होता है ? डाक्टर सिनहा को 
यह तो याद है कि 

सहसा दरवाजा खुला और भीतर से एक भभके के साथ वही 
मधुर गन्ध का Ret राया और मातिक को तर कर गया | 
लेकिन दूसरे ही पल इस माधूर्य से मुक्त होकर मानिक सतक हो 
गया | शंका से उसका सारा शरीर तन-सा गया । इस TPT के 
5 पीछे कौन-सा रहस्य छिपा हैं, इसको खोजने के लिए वह व्यग्र हो 
उठा । कहीं उसी दिन की तरह वही तीखी दुर्गन्ध तो नहीं ? 

योगमाया के उरोजों के नीचे लगी वह खरोंच'''चुहचुहाया 
हुआ वदबूदार खून AIT ओर फर्श पर टपकी खून की वूंद''' 
उसने सटीक दृष्टि से योगमाया के वक्ष की और देखा--पुष्ट 
gic उन्नत वक्ष । पल भर के लिए वहां थरथराहट-सी हुई | 
f मानिक जग-सा पड़ा | 

दरवाजा बन्द करके योगमाया उससे पीठ टिकाए आविष्ट 
सी खड़ी थी । उसकी आंखों में वासना का उन्माद था । उसके 
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लाल होंठों पर चुभे-से चमकीले उजले दांतों की जगमगाहट 
थी । मानिक सहम गया । क्या चाहता है वह ? 

“तुम गए क्यों नहीं ? ” योगमाया ने होंठ चबाते हुए कहा | 

उसके स्वर में भारी थरथराहट ने मानिक के कानों में जैसे 
योगमाया के शब्दों का अर्थ वदल दिया । उसे लगा कि योगमाया 
उससे सवाल नहीं पूछ रही है, कुछ याद दिला रही है-वह 
कारण'''कारण नहीं, वह उद्देश्य, जिसके लिए वह रुक गया" 
ग्रौर'''्रौर जिसकी भूमिका अभी कुछ ही मिनट पहले जीप में 
तैयार हो चुकी है--अनजाने ही'"'अआर शायद अनचाहे ही । 

“हां ।” मानिक ने ्रावेगभरे स्वर में केवल एक हुंकार-सी भर 
दी । लेकिन स्वयं उसे ही भ्रपना स्वर बड़ा ग्रद्भुत-सा जान 
पड़ा । लगा कि वह सचमुच नरपशु हो गया है और उसी की 
भांति get रहा है। 

“क्यों ? ” योगमाया के स्वर में कोई प्रश्‍न नहीं, केवल एक 
fa श्रामन्त्रण मात्र है । वह जैसे मानिक की गुर्राहूट भरी चुनौती 
स्वीकार कर रही हो । 

“मैं नहीं गया ।” मानिक अ्रजीव-सी जिद के साथ बोला । 

“क्यों 7” 

“तुम नहीं चाहती थीं, इसलिए ।” मानिक ने हर शब्द चवा- 
चबाकर कहा श्रौर एकाएक बढ़कर दोनों हाथों से योगमाया के 
गोल सुडौल कन्धों को दवोच लिया | 

योगमाया सिसिया उठी । लेकिन यह सिसियाहट पीड़ा की 
नहीं, उत्तेजना और ्रावेश की थी । योगमाया ने पूरी शक्ति 
लगाकर मानिक को अचानक दुर भटक दिया । 

मातिक झटका न संभाल पाने के कारण लड़खड़ाकर दो पग 
पीछे चला गया, लेकिन दूसरे ही क्षण वह बाघ की तरह उछला | 
उस्ने योगमाया की कमर में हाथ डालकर उसे सिर से ऊपर तक 
उठा लिया और खूब जोर से ककभझोरकर कद्ध पशु की तरह 
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फश पर fay मोटे कालीन पर पटक दिया । 

वह निश्चल-सी पड़ी रही । उसकी इलथ देह लगभग वेसुध- 
सी हो चुकी थीं। उसकी अंगुलियां कालीन के चिकने रेशों को 
दवोच लेन! चाहती थी, पर वे फिसळ-फिसल जातीं । 

मानिक ने उसके ऊपर झुककर हांफते हुए कहा, “तुम नहीं 
चाहती थीं' "तुम नहीं चाहती थीं !”” 

योगमाया उसे कनखी से देखकर थरथरा उठी। उसके अध- 
खुले होंठों के पीछे जगमगाती दस्तपंक्तियों में जैसे कोई मधुर-सा 
शब्द अटककर रह गया था । बड़ी चेष्टा करके वह बुदवृदाई, “Ñ 
चाहती Aye "चाहती fee” 
शब्दों के अर्थ कहां कैसे बदलते हैं'''योगमाया क्या कहना 
| थी" “और मानिक क्या समझ रहा था-*"यहू कौन जाने ! 
योगमाया के उन्मद अंगों की थरथराहृट के ताळ पर उसके 
मि गोल होंटों से निकली अस्पष्ट, अनचाही सिसकारियां 


वातावरण में गूंज रही aT aA रहीं । 
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caa |” मानिक के चेहरे पर छाई तमतमाहट पलक झपकते 
उड़ गई । लगा जैसे किसी ने स्वयं उसका खून चूस लिया। 
उसकी आंखें फट-सी गईं और चेहरे पर gioar का पीलापन 
उभर आया था । 

नीचे योगमाया निढाल-सी पड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों 
में तृप्ति का अथाह समुद्र छहरा रहा था | 

“यह खून" ries 

मानिक की अंगुलियां अनजाने ही योगमाया की नामि के 
कुछ ही ऊपर लगे खून के घब्वे के चारों ओर रेंगने लगीं-- 
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उरोजों के ठीक बीच में' “यहीं से तो वह रहा है खून ! 

हां, यही तो है ! खरोंच की एक गहरी-सी रेखा ! 

egg: "यह्‌ घाव अव तक ठीक नहीं हुआ, योगमाया IY मानिक 
का स्वर पछतावे के कारण दवा-दवा-सा था । 

मानिक को लगा कि वह जीवित नहीं रहा, मशीत हो गया 
है। आज अनजाने ही उसने कितना अद्भुत क्षण जी लिया, पर 
इस समय भी उसे अपना पेशा नहीं भूछा ! उसने मौका देखकर 
qa लिया था--खून में आज वैसी तीखी गन्ध तो नहीं हैं! यह 
रहस्य उसे फिर उलझा रहा a 

योगमाया ने एक वार थकी-थकी निगाह से उसे देखा, फिर 
आंखें मूंद लीं । 

“यह घाव कैसे SAT था, योगमाया ? 

योगमाया में जैसे अब भी बोलने की शक्ति नहीं लौटी थी। 
उसने खरोंच पर रेंगती मानिक की अंगुलियों पर धीरे से अपना 
सुगन्ध-भरा सुनहरा हाथ रख दिया । 

धीमा, तप्त किन्तु तृप्ति से भरा स्पर्श ! 

मानिक ने वाएं हाथ से उसके होंठों को छूकर स्नेहसिक्त स्वर 
में पूछा, “कैसे हुआ यह ? खरोंच कैसे लगी, योगमाया ?' 

ugg वही“ योगमाया का फंसा-फंसा कण्ठ-स्वर कितना 
उत्तेजक है ! मानिक सिहर उठा । 

“बही ? कौन वही ? 

cgay "जिसने उस दिन ** “वही “जानवर !” छगा, योग- 
माया अब रो पड़ेगी । 

“कौन ?” मानिक ने विजली की गति से हाथ पीछे खींच 
लिया । उसकी नसों में जैसे अचानक ही फिर से ताजा रक्त लहरा 
उठा । 

“हां ।” योगमाया ने धीरे से टूटनभरे स्वर में कहा, ' 'उसी 
ने किया था: “मैं: मैं" “उस दिन दवा ळगा रही थी'""तुम आने 
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वाले थे, उसके पहले ही छिपा लेना चाहती थी" "खून के धब्बे 
देखकर तुम जरूर पूछते, इसीलिए?" 

“तुम उस दिन झूठ : 
मानिक का स्वर 


j 
हथेली में अपनी हथेली रख दी, कहा कः उसकी अवमंदी 
आंखों में अब भूख नहीं थी, कुछ और था । j 

लेकिन इस उपभ्रुक्ता युवती पर मानिक अव भी विइत्रास नहीं 
कर पा रहा था । इस स्त्री के शरीर और मन जैसे अळग-अळग हैं । 
वह इन दोनों को स्वच्छन्द छप में जीने देती है--मानिक को ऐसा 
ही लग रहा था। अपना उद्देश्य पुरा करने के लिए योगमाया 
को अपनी देह का उपयोग करने में भी कोई wef नहीं होती । 
यह बात मानिक पहले दिन ही अच्छी तरह समझ गया था। 
उस दिन योगमाया ने अपने-आपको सुरक्षित करने के लिए 
मानिक के सामने अपने और राजा साहब के घृणित शारीरिक 
सम्बन्ध का उल्लेख किया था, हां, लज्जा के ताने-बाने में 
छिपाकर | 

आज भी जो कुछ हो गया है, इसे मानिक केवल देह की मांग 
कहकर नहीं YST सकता । कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है, जिसके 
कारण अपनी देह का प्रलोभन देकर योगमाया उसे उलझा रखने 
में सफल हो गई । लेकिन वह मानिक को अपने साथ केवल इसी- 
लिए लाई हो, ऐसा नहीं हो सकता । पुरुषों की कमी योगमाया 
को नहीं है--फिर इस वक्त मानिक को यहां फंसाए रखने की ऐसी 
क्या जरूरत थी ? योगमाया ऐसा छल क्यों कर रही है ? 

इस सन्देह पर मानिक मन ही मन बड़ा खिन्न हुआ, किन्तु 
यह वात उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि अब इसी में 
उलझकर अपना सारा समय गवा दिया जाए। अवसर आने पर 
वह योगमाया से इसका बदला लेगा'"लेकिन अभी तो वही होना 
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चाहिए, जो योगमाया चाहती a tees के छोर तक पहुंचने के 
लिए मानिक के पास एक ही रास्ता है-बह्‌ योगमाया के साथ- 
साथ लगा रहे | 

उसने भावावेश दिखाते हुए योगमाया की फूल जैसी देह को 
उठाकर उसके होंठों पर धीरे से होंठ छुआ दिए । योगमाया गनगना 
उठी | पळ-भर के लिए मानिक को शंका हुई--कहीं वह गलत at 
तो नहीं समझ रहा है? क्या सचमुच योगमाया इस खौफनाक 
हवेली में फंसकर परिस्थितियों का शिकार हो गई है? 

उसने स्वर में कोमलता भरकर योगमाया को मीठी हंसी के 
साथ चिढ़ा दिया, “वस, हो गई तुम्हारी" -इतनी-सी अकड़ at!” 

योगमाया ने लजाकर मुंह फेर लिया । SAT कि वह न चाहते 
हुए भी केवल दिखाने के लिए उनके बन्धन सें मुक्त होने की चेष्टा 
कर रही है, फिर भी मानिक उसे धीरे से कालीन पर लिटाकर 
उठ खड़ा हुआ | बोला, “मैं हाथ-मुंह धोकर आता हूं'""तव तक 
हुम भी “पानी तो नीचे ही है न? नीचे वाले कमरे He” 

ugi” 

जाते-जाते मानिक रुककर एकाएक मुड़ा | ना, कोई aay बात 
तो नहीं लगती । योगमाया सहज ढंग से खड़ी होकर अंगड़ाई ले 
रही थी । उसके चेहरे, आंखों या होंठों से किसी प्रकार की घोखे- 
बाजी का आभास नहीं मिळता । 

मानिक से आंखें मिलते ही योगमाया ने जल्दी से जमांन पर 
लोटता आंचल उठा लिया । फिर कुछ तिरछी-सी खड़ी होती हुई 
कनखी से तरेरकर उलाहने के साथ-साथ पूछा, “अब कया os 

मानिक हंस पड़ा | 

योगमाया ने पुलकित होकर तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, 
“डाका भी डालते हो, चोरी भी करते हो ? 

“दोनों का अपना-अपना आनन्द है।” मानिक को स्वयं 
आश्चर्य हो रहा था । उसे इतना आत्मविश्वास नहीं था कि पहली 
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बार ऐसी भूमिका भी वह इतनी कुशलता से निभा पाएगा । 

“अच्छा, सो तो देख रही हूं । अब जाओगे भी !” 

“जाऊंगा तो, पर वह खिड़की'*उस दिन टूट गईथीन? 
वन गई क्या ?” 

“हाँ, आज सवेरे ही मरम्मत हो गई उसकी ।'' 

“लेकिन कंसे ? विना मुझसे पुछे ही ?” मानिक गम्भीर हो 
उठा । 

“यह तो राजा साहव जानें।” योगमाया ने सहज-सा उत्तर 
दे दिया । 

मानिक पल-भर सोचता खड़ा रहा, फिर लौटकर मेज पर से 
अपना टार्च उठाया और कमरे से निकल गया । 

सीढ़ियों का पहला मोड़ पार करते ही नीचे बूंधली-सी रोशनी 
का आभास fasti वह सहसा ठमक गया । हां, भीतर की ही 
रोशनी थी । क्यों ? किसने जलाई होगी ? कया कमरे में किसी 
और तरफ से रास्ता है ? सोचा, लौटकर योगमाया से पूछे, लेकिन 
क्यों न gg निकाला जाए | 

वह उतरने लगा । शायद योगमाया इस तलाशी के कारण 
नाराज हो, लेकिन होकर करेगी क्या ? और अव''"एक-दूसरे के 
तन-मन को अपना लेने के वाद भी क्या योगमाया उससे नाराज हो 
सकेगी ? 

लेकिन कहीं योगमाया ने जान-त्रुझकर ही उसे नीचे अकेले आने 
का मौका दिया हो तो ? इंस्पेक्टर मानिक को सन्तोष नहीं हुआ | 

तो क्या होगा ? 

लेकिन कुछ हुआ--आखिरी सीढ़ी पर पहुंवते-पहुंचते उसके 
पांवों की आवाज जैसे अपने-आप एकदम खत्म हो गई। और वह 
तौल-तौलकर एक-एक कदम रखने लगा । कमरे में वह आज भी 
एकाएक नहीं उतरा । खड़ा-खड़ा आहट-सी लेने लगा । 

हां, नीचे किसी के चळने-फिरने की आवाज सुनाई पड़ रही 
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है । उसका हाथ बरबस पैंट की जेब में पड़े रिवाल्वर पर चला 
गया । YS पर मुट्ठी कसकर खड़ा-खड़ा FE बड़ी व्यग्रता से प्रवेश 
करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । काश, किसी तरह मालूम 
हो जाता--अन्दर कौन हैँ! 

कुछ भी हो, एक वात निश्चित है, अन्दर कोई भी हो, कम 
से कम उसे मानिक की उपस्थिति का ज्ञान नहीं है। यह वात 
मानिक के पक्ष में जाएगी । 

उसने धीरे से झांकने की चेष्टा की । सफलता मिली, साथ 
ही रोंगटे खड़े हो गए । सामने की दीवार पर किसी की asita- 
सी परछाई पड़ रही थी-टेढ़ी, लम्बी और वेढव-सी । मानिक ने 
पल-भर की भी देर किए विना सहसा छलांग लगाई और गरजकर 
आदेश दिया, “हाथ ऊपर ! 

“उई मां !”” किसी नारी-कण्ठ की चीख सुनाई पड़ी | 

“अरे** तुम ! ” मानिक बौखलान्सा उठा, “तुम ?” बह आंखें 
फाड़-फाड़कर शीशे के सामने खड़ी योगमाया को देखने लगा । 
योगमाया ही तो है वह, लेकिन""' afar 

“क्यों ? अब क्या मेरा चेहरा भी पहचानने को तैयार नहीं हैं 
आप ?” योगमाया कंधी कर रही थी; कंघी वैसे ही वालों में फंसाकर 
ag मुड़कर खड़ी हो गई | 

“लेकिन: लेकिन तुम'' "तुम ae” मानिक हृकळा-सा उठा । 
उसकी नसों में सनसनी दौड़ गई । 

“वाह | इतनी-सी हिम्मत पर डाका डालते हैं ! बनते हैं 
दारोगा जी l” 

योगमाया के मधुर इठळाहट-भरे स्वर से मानिक सुस्थ हुआ, 
फिर भी वह इस इन्द्रजाल के प्रभाव से पूरी तरह मुत नहीं हो 
पाया | 

“इस तरह आंखें फाइ-फाड़कर क्यों देखते हैं ? कपड़े ही तो 
बदल लिए हैं मैंने !” योगमाया हंस पड़ी । 
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“वह तो देख रहा हूँ, लेकित--*” 

“लेकिन क्या ? आप क्या रास्ते में दीवारें नापने छगे थे ?” 

“क्या मतरूव 2” 

“aasa यही कि मैंने सोचा था, आप हाथ-समुंह धो चुके 
होंगे, अब चलकर कुछ चाय-वाय वन्ताऊंगी; यहां आकर देखा तो 
आप गायव leaa, मैं तो घवरा गई थी। कया हो गया था 
आंपको 2” 

सानिक सोचता-सा खड़ा रहा । 

योगयाया बोली, “ऊपर से मुझे वार-वार लगता था कि 
सीढ़ियों पर कोई बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता कदम रखकर IT- 
रता है, फिर रुक जाता है । डर के मारे मेरा तो दिल वैसे ही धड़क 
रहा था: “उस दिन की बातें दिमाग में नाच रही शीं । ऊपर से 
आप सिर पर weit ळगाकर गरज उठे। जाओ भी !” 

योगमाया ने इतराकर बड़े मान के साथ मुंह फेर लिया । 

“लेकिन तुम्हारे इस तरह चुपचाप नीचे आने का क्या मत- 
लव है ?” मानिक gear नहीं संभाल पा रहा था, “मुझे बिना 
ears 

“चुपचाप का क्या मतलब 2" योगनाया ने त्योरी चढ़ाकर 
कहा, “मैं तो गुनगुनाती हुई आई थी**'नीचे होते तो सुन लेते ! a 

“तुम adie उड़ाना चाहती थीं और कुछ नहीं ! 

“'विइवास न हो तो मशीन लगाकर सुन लीजिए, इंस्पेक्टर- 
ag! इन सीढ़ियों पर मेरी आत्राज जरूर गूंज रही होगी“ 

“चुप रहो ! ” मानिक ने खीझकर कहा । 

“वाह | उल्टा मुझे ही sic भी रहे हैं! आप तो इस तरह 
बोल रहे हैं, जैसे मैं आपकी-**” योगमाया ने अचानक रुककर 
जीभ काट ली । 

मानिक ने उसके लजा जाने पर ठहाका लगाया । सिर हिलाते 
हुए बोला, “कहो l आपकी क्‍या 2” f 
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योगमाया ने नाराज होकर आंखें फेर लीं । 
मानिक हाथ-मुंह धोने रगा | 
तौलिए से मुंह पोंछते-पोंछते एकाएक बोला, “इधर भी 
सीढ़ियां हैं 2” 
“जी हां, हैं ।” योगमाया ने स्टोव जलाते हुए कहा, “नहीं 
हैं तो क्या मैं कोई भूत-प्रेत हूँ, जो हवा में तैरती-सी यहां आ 
पहुंची ?”” 
मानिक तौलिया हाथ में लिए जाने क्या सोचता रहा । फिर 
योगमाया के पास पहुंचकर उसकी aig पर अंगुली से रेखाएं खींचता 
हुआ बोला, “मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगी ? पूछ ? 
“अब तक कया मैं जवाब नहीं दे रही थी ? या बिना आपके 
पूछे ही जवाब दिए जा रही थी ?” 
मानिक हंसकर बोला, “मैंने कोई ऐसा कसूर तो नहीं किया, 
योगमाया, कि मेरी हर बात का उत्तर तुम्हारी ओर से टेढ़ा ही 
मिले ! ” 
“मुझे बोलना ही ऐसा आता है जी ! मैं क्या करूं ?” 
“नहीं तो ! बोलना तो तुम्हें ऐसा आता है, योगमाया, 
eee n 
“क्कि? 
“कि तुम मौत रहती हो तब भी तुम्हारा रोम-रोम बोलता 
रहता है ! ” मानिक मुस्कराया | 
“अच्छा !” योगमाया ने आंखें चौड़ी करके कहा, “अब तो 
एकदम अंग्रेजी फिल्मों के हीरो बन गए आप !'' 
“बस, मौके की बात है !” मानिक ने कुर्सी पर पसरते हुए 
लगे हाथ योगमाया को अपने ऊपर खींच लिया | 
“छोड़िए भी ! पानी उबळ गया ! छोड़ो न!" fa” 
“अभी: Geese छोड़ो भी योगमाया ! '' 
“उसे छोड़ो" “और करो क्या ?” 
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योगमाया ने चिढ़ाते हुए कहा । उसकी तिरछी आंखों में फिर 
बही संकेत-भरी हिंसा नाच उठी । तेज भूख''"भूख का उत्तेजक 
aa, मादक गुलाबी Se" 

मानिक का खून गरम हो उठा । 

नहीं, इस समय नहीं । मानिक ने वरवस अपने को नियन्त्रित 
fear) इस समय मानिक फिर माथा के जाळ में नहीं RAT | 
बोळा, “लेकिन मुझे तो चाय की ऐसी कोई भी जल्दी नहीं है, 
योगमाया ! 

“फिर जल्दी काहे की है आपको ?” योगमाया की अधमुंदी 
आंखों में जहर ढलक आया | 

है“ “बताता हूं। जरा इधर तो आओ । आओ न !” मानिक 
ने उसकी ajg पकड़कर हल्का-सा झटका दिया । 

“यह रासलीला खत्म कीजिए, कन्हैया जी, आपको अब कुछ 
ही मिनटों में यहां से निकल जाना होगा ! नहीं तो कहीं भूल से भी 
राजा साहब के कानों में एक शब्द पड़ गया i 

“तो क्या ? वह मेरी जान ले लेंगे ? 

“भरी जो ले लेंगे !” योगमाया ने ठुतककर कहा, “मेरी जात 
के तो हजार ग्राहक हैं |?’ 

“eae रहते ?” मानिक ने चुनौती-सी दी । 

“मौके पर कोई रहें तब न ? 

मानिक ने बात FATS दूसरी ओर मोड़ दी, “मैं कह रहा था 
न, योगमाया, किं तुम्हारे रोम-रोम बोलते l” 

“किसी ने सुना है कया ?” योगमाया ने बड़ी भोली आंखों से 
देखा । 

“हां, डाक्टर सिंनहा ते! 

योगमाया भय से सिहर उठी | उसका चेहरा फक्‌ पड़ गया । 
दूटती-सी आवाज से बोली, “क्या मतलब 2” 

“मतलब तो उन्हीं से पूछो ee 
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योगमाया भौंकक्की-सी रह गई | बोली, “ये डाक्टर सिनहा 
कहीं पागल तो नहीं हैं ?”” 

“हो सकता है !” मानिक ने काफी गम्भीर बनते हुए कहा, 
“ORR तुम उन्हें मनोवैज्ञानिक मानतीं तो बात और होती ; अगर 
बात गळत है, तो जरूर पागल हैं !”” 

योगमाया इतनी देर बाद पहली बार मुस्कराई, बोली, “अच्छा, 
बावा, जो तुम मानो, वह ठीक ag लो चाय और तुरन्त पीकर 
अपना रास्ता देखो |” 

प्याला खींचकर मानिक बड़े आराम से चुस्कियां लेने लगा । 

“तुम नहीं पी रही हो ?” 

“मैं पीती रहूंगी । आप तो पीकर चलिए |” 

“ad कहां ? मैं तो चाय पर तुमसे कुछ जरूरी वाते करना 
चाहता था !'' 

“बातें ? अब ?” योगमाया ने थूक गटकते हुए कहा । 

“और क्या ! बातों का कया टाइम ! जब हो जाए, ठीक ।”” 
मानिक ने चाय की चुस्की लेकर तृप्ति-भरी सांस dist, फिर बोला, 
“तुम इतनी उतावली क्यों हो ?” 

योगमाया गम्भीर दीखी । फिर धीमी-सी हंसी के साथ बोली, 
“तुम क्या सचमुच उस वारे में गम्भीर नहीं हो जी ? मेरी हालत 
षर तुम्हें तरस नहीं आता ?” 

“तरस आता है, योगमाया ! यही तो मुश्किल है l” 

“मुश्किल क्या है 2” 

“मुश्किल यह है कि मैं औरतों पर विश्वास नहीं करता |” 

“अब भी नहीं करते ?” 

“करता था, पर जब से सोनाली वाली घटना हुई" "और जब 
से बेचारे रंजन को तड़पते देखा, तब ae” 

योगमाया की wis चढ़ गईं । बोली, “लेकिन रंजन के तड़पने 
गें भला सोनाली का क्या कसुर ?” 
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“और, कसूर है किसका ? न सोनाली उसे यहाँ साथ लाती, 
न यह्‌ सब ear “मैं जानता हूं, वह किसी विशेष कारण से ही 
रंजन को यहां लाई थी-*““जव से मैंने रंजन की हालत देखी, तब 
से तो: 

योगमाया के होंठ कठोरता से सट गए । 

“क्यों ? मैं गलत कह्‌ रहा हूं ?” 

“कौन जाने ! लेकिन सोनाली उसे कैसे ले आई, क्या इस बात 
से ज्यादा यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उस वेचारी पर कया गुजर रहौ 
है, पहले इसकी फिक्र की जाती ?” योगमाया का चेहरा गुस्से स छाल 
पड़ गया । बोली, ''आज तीन दिन हो गए, तुम इतना ना नद खाज 

fr 

“जब कोई खोया हो तव तो खोज, योगमाया |” 

“क्या सतळव ?” योगमाया आवेग में मुट्टियां भीचकर खड़ी 
हो गई। 

“पतलव तो स्पष्ट है'''कोई हो, तभी तो खोता है ! जब 
सोनाली नाम की कोई औरत दुनिया में हो ही नहीं 

खीझ से योगमाया खिलखिलाकर हंस पड़ी । बोली, “अच्छा, 
अच्छा, अब बहत हुआ । भगवान के लिए मेरी जान छोड़ो नहीं at 
रात-भर में मुझे भी भूत बना दोगे ! वह कुसी पर AS गई । बोली 
“जब यही वात थी तो सारे गांव में हिढोरा पीटने की क्या जरूरत 
थी कि आदमखोर Yat ने एक समूची औरत गायब कर दी, एक 
घोड़े का खून पी डाला और एक आदमी को खंख्वार जानवर बना 
दिया ? ge!” 

मानिक fafaa बैठा चाय पीता रहा । 

कुछ देर की खामोशी के वाद सहसा चौंककर योगमाया ने पूछा, 
“सच-सच बताओ, यह गोरखबंधा TAT है ? आखिर यह क्या हो रहा 
है ? कौत कर रहा 

“जो कर रहा है, उसे तुम जानती ही हो ! 
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योगमाया का मुंह सूख गया | 

“'घबराओ मत !” मानिक ने फुसफुसाकर कहा, “मैं तुमसे कुछ 
नहीं पूछूंगा । में जानता हूं, तुम इस वारे में कुछ नहीं वताओगी । 
मैं कितना भी विश्वास दिलाऊं, तुम नहीं वताओगी, क्योंकि तुम्हें 
अपनी जान का खतरा है। है न यही बात ?”! 

योगमाया सिर झुकाए बेठी रही । 

“अच्छा, योगमाया, एक वात बताओ ! इस जिन्दगी में ऐसी 
कोन-सी लुभावनी चीज है जिसके लिए तुम जिन्दा रहना चाहती 
हो?” 

“मैंने यह सब कभी नहीं सोचा ।' योगमाया ने कुछ कठोर 
होकर कहा, “न सोचना चाहती हूं । वस, इतना ही काफी है कि मैं 
जी रही हूं, इसीलिए जीने का लालूच है । जव मरना होगा, मर ही 
जाऊंगी ।'' 

मानिक ने आंखें सिकोड़कर पूछा, “दुनिया में क्या कोई ऐसी भी 
स्थिति है, जब तुम स्वयं मरने को तैयार हो जाओ ?” 

“कैसे 2” 

“किसी भी महान्‌ कार्य के लिए ?” 

योगमाया ने सिर झटककर कहा, “जीना अपने आप में महानू 
है । इससे बढ़कर महान्‌ कुछ नहीं हो सकता ।” 

“हो सकता है !” मानिक उठ बैठा, “अब आज ही देखो, आज 
कितनी छोटी-सी बात के fea fas अपना ग्रंकशायी बनाने के 
लिए तुमने एकदम निर्भय होकर कितने-कितने फरेब किए ? जान की 
बाजी तक लगा दी ! राजा साहब के गुस्से का बहाना करके मुझे 
जबरदस्ती फंसाकर घसीट लाई |” 

योगमाया चौंकी, फिर तुरन्त ही बड़े मीठे स्वर में बोली, 
“ऐसा क्यों कहते हो ? मैं तो अब तक यही समझती थी कि 
तुमने मुझे yor में डालकर लूट छिया। चलो, तुम्हारी ही 
बात मान लेती हूं । फिर क्या हुआ ! मान लो ऐसा ही किया हो 
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ने । यही तो जिन्दा रहना है ! इसी को पाने के लिए तो किसी 
ड़ की तरह देह वेचती फिरती हूं'" "इतना भी न मिले तो जीने 
aT क्या मतलब ? 

मानिक ने दांत पीस लिए । बोला, “तुम वेहद चालाक औरत 

“और गालियों के वाद अब धमकी दोगे कि यह सारी वातें 
राजा साहव को वता दी जाएंगी । लेकिन याद रखना, मे डरने 
वाली नहीं हूं। मैं अकेली ही नहीं महंगी, तव तुम भी तो 
मरोगे ! 

“सपना देखना बन्द करो ! पहले अपनी वात सोचो, मेरी 
बाद में सोचना । अगर तुम इसी तरह की बात पर आओगी तो 
हैं भी अपनी पर ही आ जाऊंगा--सोच लो ! ' 

योगमाया आंखें फाड़-फाड़कर उसे देखने लगी । 

“मैंने एक पळ भी वेकार नहीं खोया है ! मातिक ने एक 
मजबूरी की निगाह डालकर कहा, ' “मैं बहुत कुछ खोज चुका RAT, 
प्रमाण जुटा रहा हूं ! 

“जरूर-*“जरूर'* 'खोजना भी कया था--यही तो" "सोनाली 
को ही लो, औरत से एकाएक प्रेत सिद्ध कर दी गई ! और रंजन 
भी शायद"""'” 

“हां ।” मानिक उठ खड़ा हुआ--"यह्‌ तो मौके की बात है । 
अव मेरा काम भूत खोजना तो नहीं है ! जब आदमखोर उसका 
खून चूस ही गए तो क्‍या रहा ! जंगल में कहीं पड़ा होगा उसका 
कंकाल । उसे खोज-खोजकर खुद अपनी जान इस चक्कर में अटः 
काने से क्या फायदा ! मेरे पास प्रमाण तो काफी हैं ही, सिद्ध कर 
दूंगा कि सोनाली नाम की कोई युवती असल में यहां कभी आई 
ही नहीं ।” 

“और वह सारे चक्कर 2" योगमाया की आंखें चमक wat, 
“सुना है, आपने जंगल के पास उन लोगों के पांवों के निद्यान खोजे 
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हैं, उनका फोटो भी तो fear है !” 

“अरे, यह भी कोई बात हुई ! जब दुनिया में खून तक नकली 
हो सकता है, तो पांवों के निशान बनावटी होते कितनी देर लगती 
है!” 

“नकली खून ?” योगमाया स्तब्ध रह गई | 

“हां, नकली और जहरीलछा“*“'और*““'और***” मानिक ने 
झुक़कर धीरे से कहा, “बड़े रहस्य की वात बता रहा हूं, खुलने 
न पाए ! खोज से पता चला है कि यह आदमखोर चौपाया जिसे 
खरोंच देता है, उसी का खून जहरीला हो जाता है ! और थोड़े 
ही दिनों के अन्दर वह भी ***” 

योगमाया की देह फिर कांप उठी । 

“इसीलिए मैं कह्‌ रहा था, जरा सावधान WAT "वह तुम्हारे 
सीने पर जो घाव ST” 

“नहीं-नहीं !” योगमाया की आंखें Ge गईं वह पागलों की 
तरह चिल्ला पड़ी, “adi "नहीं 5 5 se” 

“योगमाया ! कया हुआ तुम्हें? योगमाया !” मानिक ने 
लपककर उसे संभाला और धीरे से पलंग पर डाल दिया। वह 
अचेत-सी होकर निढाल पड़ रही । 

मानिक धीरे-धीरे उसके सूखे होंठों 
कर मुस्करा पड़ा | 

उसके स्पर्श के कारण योगमाया के होंठ रह-रहकर कांप-से 
उठते। मानिक विभोर-सा बैठा खिलवाड़ करता रहा | 

सहसा उसके अवचेतन मस्तिष्क पर एक तीखी खरोंच-सी 
लगी । लेकिन वह चौंका नहीं । ठीक उसी प्रकार विभोर मुद्रा में 
बैठा बड़े सहज ढग से योगमाया के होंठों को छेड़ता रहा । हां, 
उसका दायां हाथ रेंगता हुआ पँट की जेब में पहुंच गया । 

उसका रोम-रोम सतक हो चुका था । घुटनों के बल बैठे-बैठे 
ही उसने अपने शरीर को पुरी तरह सन्तुलित कर लिया। आखिर 
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बह क्षण श्रा हो गया ! 

ह, a गया ! 

मानिक के नथुनें फड़क उठे-सड़े हुए खून की तीखी, 
'खिनौनी गन्ध आतंक की धारा के समान उसकी THAT को फाड़ 
रही थी । सामने पड़ी योगमाया को यौवनवती देह सचमुच प्रचेत 
है, या यह भी इसी निश्चित नाटक का एक अंश है ? मानिक को 
इसे ठीक-टीक समझने का अवकाश नहीं था । 

gia लगातार तेज होती जा रही थो । कहीं निकट a” 
aga निकट'" "एकदम सिर पर'** 

योगमाया कुछ बुदबुदा रही है । उसकी ग्रधखुली आंखें जैसे 
शून्य में टंगी हुई हों । उसके चेहरे के गुलाबीपन पर जैसे इस 
दुर्गन्ध के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। कपोलों पर 
चीरे-धीरे भूरा रंग उभर रहा है। अर्थात योगमाया wad नहीं 
डे । इस श्रातंक्र ने उसे पत्थर की तरह जड़ बना दिया है, 
फिर भी” 

मानिक की सतकेता सौ शुनी बढ़ Te 

कहीं पास ही''' एकदम पास घिसटन-सी सुनाई पड़ रहो है। 
कोई भारी-भरकम चीज घीरे-धीरे इसी श्रोर खिसक रही है 
आनिक के रोंगटे खड़े हो गए । उसके शरीर में जैसे कोई सैकड़ों 
सुइयां चुभा रहा at “घड़कनों की गति बढ़ गई। योगमाया के 
होंठों से छेड़खानी करती अंगुलियां THR जाती हैं । मानिक 
कुछ गिन-सा रहा हैं” “घिसटन की गति ? 

नहीं, नहीं SHAT की ताल पर कांपते हुए क्षण की Tht 
un दो'''चार'' ‘qe ' ग्यारह" ~ 

aie मानिक ने जोर से छलांग लगाई | 

दूसरे ही क्षण उसका रिवाल्वर किसी कठोर चीज से टक- 
qa श्रौर घुरचुराहट भस एक चीत्कार'' 'सारा वातावरण कांप 
sar 
Rim- tsk 
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लेकिन फिर मौन'''गहरा aet 
मानिक के पांव डग-डग कांप रहे थे। वह आँखें फाड़े 
पिछले दरवाजे की ग्रोर देखता रहा । उधर की भांड़ियों में से . 
उठती सरसराहट सहसा बन्द हो .गई । . 
इसका ग्र्थं है, वह दुर नहीं गया। तो'"'अ्भी फिर ? 
फिर आएगा ? 
, मानिक का अण-अ्रण आवेश के कारण एंठा-सा जा रहा था । 
` उसने झपटकर पिछला दरवाजा बन्द किया और योगमाया के 
पास आ खड़ा हुआ | उसकी काली आंखों में चिनगारी-सी sta 
war" 
. “भागो“''भाग adr” ,योगमाया के हिलते हुए होठों से 
फिसलती हुई भयाक्रान्त फुसफुसाहट""" 
` दुसरे ही क्षण मानिक ने उसे उठाया और HT पर लादकर 
वह सामने के दरवाजे से बाहर निकल पड़ा । 
wR रात के amè में सुनसान संकरी-सी सड़क पर 
भागते समय उसे लग रहा था कि योगमाया उसके शरीर से बर- 
aa लिपटी हुई है । वह उसे छोड़ेगी नहीं । इस गहरे बन्धन से 
अब वह कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा । आखिरी सांस तक at” 


: q4: 

“लेकिन-वेकिन का जवाब बाद में मिलेगा, राजा साहब ! 
इस वक्‍त मैं जो कहता हूँ, वह होगा ! ag चुयचाप ब्रैठ जाइए ! 
ao जाइए |” मानिक गरज उठा. । 


“इंस्पेक्टर ! तुम अप्रनी श्लोकात से बाहर जा रहे हो !” 
राजा संग्राम बहादुर fag आवेश से कांप उठे । 
“मैं श्रपनी औकात जानता हूं, राजा साहब !” मानिक ने 
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दांत पीसकर रिवाल्वर निकाल लिया और उनका निशांना-सा 
लेते हुए बोला, “लेकिन याद रखिए, इसके लिए न कोई राजा है, 
न कोई रंक ! इसकी एक गोली किसी भी हाड़-मांस के पुतले के 
चिथड़े-चिथड़े उड़ा देगी ! '' 

राजा संग्राम बहादुर fag गीली मिट्टी के ढेर की तरह a 
से पलंग पर गिर पड़े । उनकी सांस बड़ी तेजी से चल रही थी । 
बह्‌ फर्श पर पड़ी योगमाया की निश्चेष्ट देह की Wit एकटक देख 
रहें थे । f 

डाक्टर सिनहा घुटनों के वल बैठे हुए योगमाया का निरीक्षण 
कर रहे थे । पास ही कामिनी हाथ में पानी से भरा ग्लास लिए 
qars- खड़ी थी । 

मानिक ने रिवाल्वर उछालकर फिर से थामते हुए कहा, “मैंने 
gari को पहचान लिया है !” | 

राजा साहब की आंखें फेल गई, और मुह खुला का खला 
रह गया | डाक्टर सिनहा चौंककर मानिक की ओर देखने लगे । 
कामिनी का पथराया gar शरीर हिल उठा । 

और सबसे विजित्र प्रतिक्रिया योगमाया पर हुई | वह सह॑सा 
उठ बैठी ' उसकी आंखों में जैसे श्रगारे दहक रहे थे। सुन्दर चेहरा 
लनकर विकृत-सा हो गया था । क्षण भर पहले की योगमाया और 
इस योगमाय में जमीन-आसमान का फर्क था । 

uggi ? कौन Bere” राजा साहब ने ब्रारी-बारी से हर 
व्यक्ति पर आंख दौड़ाई | उनके जबड़े कम उठेथे। | 

“मैं अभी किसी का इन्तजार कर रहा हूँ I" मानिक जैसे 
चौकन्ता होकर श्राहट लेने लगा, फिर बोला, “अपराधी कोई ऐसा 
साधारण व्यक्ति नहीं है । शायद उसे काव में लाने के लिए पूरे 
लाव-लश्कर की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे पास यहां है नहीं" "इस" 
लिए इतंनी रात गए मैंने आपको तकलीफ दी है, राजा साहब, 
श्राप हुक्म दीजिए कि इस पुरी इमारत को चारों ओरं से घेर लिया 
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जाए! आपके बन्दूकघारी सिपाही'"'जी हां, किसी को भी गलत 
ढंग से भागते देखें तो फौरन गोली मार दें ! ” 

“इंस्पेक्टर l” डाक्टर सिनहा ने सशंक स्वर में कहा, “तुम 
बहुत आवेश में हो ! तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी ! 

- “जी हां, मैं आवेश में हूं ।” मानिक ने मुस्कराते हुए कहा 
*किसी को भी -श्रचानक ऐसी सफलता मिल जाए तो'*'मैं आपके 
प्रति कृतज्ञ हूं, डाक्टर साहब ! आपने मुझे ठीक रास्ता दिखाया । : 
सच मानिए अगर आपने वह संकेत न रिया होता तो मैं श्रसली 
अपराधी तक कभी न पहुंच पाता । आज मैं -उसे पहचान ही 
जया | 

“पहचान गए ! ” डाक्टर सिनहा के स्वर में श्रब भी शंका थी) 

मानिक के माथे पर बल पड़ गए थे ag जँसे बड़े ध्यान से 
कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था । फिर हवा में सूंघता-सा 
रहा। श्रचानक सशंक दृष्टि से इधर-उघर देखकर बोला, “आपको 
वह gia महसूस हो रही है, डाक्टर'"'”” 

कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति चौंक पड़ा । 

“शमशेर, मेरा इशारा याद है ?” . 

“जी हुजूर ! ” शमशेर ने तनकर खड़े होते हुए कहा ? 

“जाओ !” - 

शमशेर बाहर निकल गया । 

मानिक थोड़ी देर तक हवा में कुछ सूंघने की कोशिश करता 
रहा, फिर एकाएक बोला, “मिसेज कामिनी, आपका वह काला 
सन्दूक कहां है ?” 

कामिनी ने 4a भुत देख लिया हो, बोली, “मेरा''*वह मेरा 
तो नहीं था"'*वह तो'*"डाक्टर मेघराज ने मंगवाया था"''उन्होंने 
मुके एक रसीद भेजी थी । उसे दिखाकर मैंने लखनऊ स्टेशन पर 
उसकी डिलीवरी ली थी और सीधे इधर चली arg थी ।” 

“हूं ।” मानिक थोड़ी देर तक योगमाया की . ओर घूरता 
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io फिर उसने कामिनी से ही पूछा, “art डाक्टर मेधराज के 
यहां कितने दिनों से नौकरी करती हैं ? ” 
“कोई तीन साल से ।” 
“इस बीच आपने कोई श्रजीत्र बात देखी ? * 
कामिनी ने सन्देहभरी दृष्टि,से उसे देखा । बोली, “कैसी बात ? 
fasts” 
“विज्ञान सम्बन्धी ही सही, कुछ भी देखा 
“मैं समझ नहीं पाई ।” कामिनी दबे-दबे स्वर में बोली । 
मानिक ठहाका लगाकर हंस पड़ा । बोला, “सुना डाक्टर ! 
इस जवाब का मतलब समंभते हैं आप ?” फिर कामिनी के एक- 
दम पास जाकर धमकी-सी देता gar वोला, “अभी समाता हूं, 
सिर्फ एक cara और । रंजन कहां है ?” 
कामिनी का चेहरा फक्‌ पड़ गया | 
बाहर कुछ भारी-भारी पदचाप सुनाई पड़े | 
मानिक इस तरह पलटा जैसे दूसरे ही क्षण दूट पड़ेगा। 
परदा हिला*“'तीखी बू""" 
घ्रौर सहसा भूकस्पनसा श्रा गया । 
शेख दौड़ता हुआ अन्दर आया | उसके कपड़े खून से तर थे 
हाथ में उसने एक बकरा उठा रखा था, जिसकी गरदन इस तरह 
लटकी हुई थी जसे मरोड़कर तोड़ डाली गई हो । खून के तरारे 
बह रहे थे । i 
कामिनी और योगमाया की चीखें वातावरण फाड़कर गूंज 
उठीं । 
फिर वही भयंकर बू ! उफ ! एक तेज Gear घुरघुराहट 
सुनाई पड़ी--श्रावेश sic उन्माद से पुलकित भयानक घुरूघुर'”' 
दूसरे ही क्षण अंसे धरती उलट-पुलट गई। कोई कुछ समर ही 
न पाया | 
, बकरा नं जाने कब शेख के हाथों से हवा में उछला ग्रौर 
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डाक्टर सिनहा उसे दबोचकर कोने में दुत्रक गया और aT? की 
गरदन से मुह लगाकर उसका खून चूसने लगा । सब आंखे Hs 
देखते रहे। दूसरे ही क्षण ठीक शेख के सिर पर घ्रघुराहट-सी 
हुई। मानिक भी श्रब तक पथराया खड़ा था। वह सहमा 
चिल्लाया, “शेख, संभलो !'” 

पर डाक्टर सिनहा अब तक एक ही कपाटे में उसका frat- 
स्वर छीन चुका था | साथ ही बिजली की तेजी से art घूंसा 
शेख के पेट पर पड़ा । शेख बेहाल-सा होकर फर्श पर लढ़क गया 
और दद से तड़पने लगा । दरवाजे पर खड़े शमणेर के हाथ से 
खखरी छूट गई थी । वह थर-थर कांप रहा था । सिनहा के खून 
से सने होंठों से गुर्राहट निकली । शमशेर धम्‌ से बैठ गया | 

डाक्टर सिनहा मानिक की ओर झपटा । भुफवर बचने के 
चक्कर में मानिक का सिर राजा साहब से टकराय्रा । सिनहा ने 
उसे दबोचकर खिलौने की तरह उठाया श्रौर उछालकर शेख के 
ऊपर फेंक दिया, फिर एक ही छलांग में योगमाया के पास जा 
पहुंचा । कामिनी चीखकर गिर पड़ी''" 

मानिक संभलकर उठ भी नहीं पाया था कि fare ने योग- 
mA को उठाकर कन्धे पर लाद लिया और कामिनी की ats 
पकड़कर घसीटता हुआ दरवाजे की ओर भापटा । टीक उसी क्षण 
परदा चरं से फट गया और दरवाजे पर चौपाए जैसी एक WAT- 
नक मानव-ग्राकृति खड़ी दिखाई पड़ी । सारे शरीर पर रंगीन 
घारियां। वह गुर्राकर उछली और बड़ी-बड़ी लाल आंखों से 
सिनहा की श्रोर घूरने लगी । 

उसे देखते ही सिनहा श्रचानक़् ठमक गया । उसके दांत जोर 
से बज उठे । लगा FA वह हड्डी चबा रहा हो- कड़र-कड़र'"' 

घुर .. "qt eee 

सिनहा ने श्रचेत योगमाया को फर्श पर डाल दिया और कुछ 
झुककर जैसे धारीदार नरपशु के हमले की प्रतीक्षा करने लगा | 
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aa से तर होंटों के भीतर से चमकते सफेद दांत ्रौर खून में 
aaga कपड़े । भयंकर वेगसे भूमता हुआ सिनहा टीक चौपाए की 
तरह ÜR बदलने लगा। 
दग्वाजे पर खड़ा धारीदार शरीरवाला नरपशु उछलकर 
सीधा सिनहा पर टट पड़ा, लेकिन डाक्टर सिनहा के nàg शरीर 
में जैसे बिजली की-सी फुरती श्रा गई थी । उसने नरपशु को बाएं 
हाथ पर दूर ही भेल लिया और लपककर उसकी कमर में हाथ 
डालकर दे मारा | 
“गला बचाग्रो |” मानिक सहसा चीख पड़ा ६ 
कामिनी चकणकाकर इधर-उधर देखने लगी । योगमाया एक 
बार चीखकर निढाल पड़ रही । सभी श्रचरज से मानिक का 
. मुह ताकने लगे । 
सिनहा asta ढंग से घुरघुराकर घारीदार पशु के सीने पर 
सवार हो गया और झककर दांत HTS हुए उसके गले की. AIX 
आपटा । पर नरपशु भी उससे कम नहीं था। उसका भारी- 
भरक्रम घूंसा टीक सिनहा की नाक पर पड़ा । पेच-ताव . खाकर 
सिनहा जानवर की तरह उछलकर पीछे हटा । शेख ने उसे संभा- 
लने की कोशिश की, पर सिनहा के एक ही धक्के से दीवार के 
पास जा टकराया । सिनहा ने तुरन्त मुड़कर योगमाया को उठाया 
atte कन्धे पर लादकर दरवाजे की ओर WIT । 
मानिक उठकर उसके सामने AT खड़ा FATA । सिनहा 
उसे देखते ही झुका ओर चौपायों की तरह हाथ-पांव के सहारे 
तेजी से झपटंकर उसने मानिक के घुटने पर टक्कर मारी । इस 
बार मानिक फुर्ती से हट गया । सिनहा भटके के कारण मु ह के 
बल गिर पड़ा। उसके BT पर लदी श्रचेत योगमाया लुढ़क गई । 
संभलते ही सिनहा फिर मानिक की रोर मपटा AIT उससे 
गुथ गया । 
egga मेधराज'"'” मानिक चिल्ला पड़ा । 


१६१ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


शेख बाहर की ओर भागा t 
ठीक उसी समय सिनहां का घूंसा खाकर मानिक तिलमिला 
उठा । एक पल के लिए लगा कि उसकी नसों में श्राग भभक रही 
है । तभी उसकी निगाह योगमाया पर पड़ी ॥ सिनहा उसके पास 
पहुंच चुका था । दूसरी श्रोर से धारीदार चौपाया भी झपटा । 
सिनहा दुबककर घुरघुराने लगा | मानिक समभ गया कि सिनहा 
उछलकर wa सीघे धारीदार नरपशु की गरदन पर सवार होने 
ही वाला है। 
केवल एक Ta HAT TH 
सिनहा उछला पर ठीक उसी समय मानिक धूमकेतु की 
तरह उस पर टूट पड़ा । उसने कन्धों पर भार डालकर हुमक 
दिया । सिनहा जहां का तहां दबकर जोर से चिघाड़ उठा । उसमें 
न जाने कहां से अमानवीय शक्ति m गई थी । एक ही भटके 
से उसने मानिक को बाएं हाथ से दबोचकर उसके गले की WT 
भ्रपने पैने दांत बढ़ाए । _ l l 
श्रांखों के सामने नाचती मौत का भयानक रूप देखते ही 
मानिक का बल जैसे चोगुना हो उठा । उसने दाई कुंहनी सिनहा 
की ठुड्डी पर श्रड़ा दी श्रौर झटके के साथ उसे जमीन पर पछाड़- 
कर ऊपर चढ़ गया। सिनहा को एक पल का भी अ्रवसर दिए 
बिना मानिक ने उसकी दोनों बाहें पीछे उलटकर मरोड़ दीं और 
गर्दन पर घुटनों से कई वार करके उसे लस्त कर डाला । सिनहा 
घायल शेर की तरह हांफनेर्नचघाड़ने लगा । पर उसका वश नहीं 
श्ल रहा था । 
शमशेर की मदद से सिनहा को रस्सियों से जकड़कर मानिक 
उठ खड़ा हुआ । बोला, “आधी कहांनी खत्म ! यह नरपशु है ! 
श्रौर यह धारीदार नरपशु अपना रंजन है ! ” 
“रं-्ज-न ! ” कामिनी चीखकर दौड़ी ग्रौर रंजन की छाती में 
समा गई । सिर पर अजीब ढंग के बालों को उतार कर एक ओर 
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फेंकते हुए रंजन हंस पड़ा । बोला, “मुझे माफ करना, कामिनी ! 
यह नाटक करना ही पड़ा” 

“लेकिन' “लेकिन'''यह सब हुआ क्या ? सिनहा को क्या हो 
गया है, इंस्पेक्टर |” राजा साहब हैरान-से बोले । 

“अभी बताता हूं'*'जरा देखूं, कहीं असली कहानी हीन 
गायब हो जाए" 

शेख श्रांधी की तरह भीतर घुसा । “गजब हो गया, BAT 
वह तो maT” di 

“कौन ' * "कोन गया ?” 

“बही डाक्टर" "मेघराज ! 

“उफ ! और दुबे ?” 

“छोटे दारोगा साहब और चारों सिपाही गलियारे में फर्श पर 
बेहोश पड़े हैं, हुजूर'"'मदद चाहिए" “देवी भ्रकेला ही है वहां''” 
शेख दुबारा बाहर चला गया | 

योगमाया AAAS उठकर भागी, पर मानिक ने लपककर उसे 


पकड़ लिया । 
“जाने दो, मुझे जाने AT मर जाऊंगी ! मैं उसके 


बिना जिन्दा नहीं रह THAT ne 

“तुम जिन्दा, रहोगी योगमाया । मैं सब कुछ जानता हूं ! मैंने 
तुम्हारी दवा पहले ही उड़ा दी थी। वह मेरे पास रखी है'"'” 

“सच 27 योगमाया आंखें फाड़कर बोली । संगमरमर की 
खूबसूरत मूर्ति जैसी उसकी देह खिल उठी । हर्ष के कारण पागल- 
सी होकर योगमाया दौड़कर मानिक के सीने में मुह छिपाकर 
सिसक उठी, “तुमने मुझे बचा लिया'“"मुझे बचा लिया" 5 

“यह सब क्या है ? कैसा चक्कर है?” राजा साहब पागल 
की तरह चिल्ला उठे | 

“अभी बताता हूं'* “आपको याद है, एक दिन नरपशु सोनाली 
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“हां'**रंजन की पत्नी'"*” . 

“नहीं । रंजन की पत्नी नहीं--कुछ भी a” मानिक ने 
रुखाई से हंसकर कहा, “रंजन की पत्नी तो कामिनी है, जिनकी 
बातों से आधा रहस्य खुला और श्राधा खुला सोनाली से ! 

“सोनाली **'तुम सोनाली के बारे में कुछ कह रहे थे ?” 
राजा साहब ने आंखें सिकोडकर पूछा । 

“हां, सोनाली यह योगमाया ही थी, राजा साहब ! यह सब 
एक सधे हुए नाटक का अंश है ! ” 

“'्ना""'ट""*क !” राजा साहब ने परेशानी से कन्धे झटके । 
बोले, “कुछ समझ में नहीं आता । एक ओर fara taa 
कामिनी'*"फिर यह योगमाया**'सोनाली ! उफ, स्पष्ट होकर 
बताश्रो, इंस्पेक्टर ! मैं बेहद परेशान हूं !” 

“ga तो परेशानी दूर हो गई राजा साहब, सुनिए बड़ी दिल- 
चस्प कहानी है ! कई माह पहले की एक खबर आपने जरूर सुनी 
होगी | लखनऊ में डाक्टर सिनहा का नसिंग होम जलकर राख 
हो गया था''"” 

“हां, हां ! योगेश तो उन्हीं दिनों पेरिस से लौटा था***” 

“नहीं | डाक्टर सिनहा उस वक्त भी वहीं मौजूद थे"""” 

“बहां ?” कामिनी चिल्ला पड़ी । 

“हां ! ” मानिक ने स्नेह भरे स्वर में कहा, “अब घबराने की 
जरूरत नहीं, मिसेज कामिनी, मिस्टर रंजन, श्रापके जीवन से 
यातना के दिन खत्म हो गए । श्रब जरा भी झूठ मत बोलिए |!" 

कामिनी सिसक उठी, “मेरा sera मीत"'"” 

रंजन ने उसके कन्धे थपथपाए । बोला, “वह इंस्पेक्टर मानिक 
के घर पर है कामिनी, घबराश्रो मत। वह ठीक है ! ” 

“सच ? ” 

“हां । श्राप जो काला सन्दूक ढो रही थीं, उसमें मीत ही था ! 
यह तो ara भी जानती हैं ! पर श्राप यह सुनकर खुश होंगी कि 
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मीत डाक्टर सिनहा की तरह लाश नहीं बना है ।” मानिक बोला | 
“लाश ?” राजा साहब चीख पड़े, “इंस्पेक्टर प्लीज''*मैं 
कुछ नहीं समझ पा रहा हूं 
“तो शुरू से ही सुनिए । डाक्टर योगेशनाथ fatal खून पर 
लगातार बड़ी-बड़ी खोजें कर रहे थे, यह तो आप जानते ही हैं ! 
लेकिन श्राप यह नहीं जानते होंगे कि उन्होंने एक vat खोज की 
जो दुनिया में एकदम श्रनोखी थी--विज्ञान में एकदम चमत्कार ! 
हालांकि वह खोज का नतीजा नहीं, एक गलती का नतीजा था ! 
पहले तो यह कृत्रिम रक्त बनाने की कोशिश करते रहे, पर उसमें 
असफल हुए । फिर इन्होंने पशुओं के खून पर शोध आरम्भ किया 
वह पशुओं के खून को सहज बनाकर मानवों के शरीर में देने 
लायक बनाना चाहते थे। इसके लि? उन्होंने बकरे के खून से 
लेकर Feat पशुओं के खून तक पर प्रयोग किए । शायद उसी 
समय कहीं गलती हुई होगी । जो भी हो, डाक्टर को खून का पानी 
वाला भाग यानी 'प्लाज्मा' बनाने में सफलता मिली, ऐसा 'प्लाज्मा' 
जो मनुष्य के खून में पच जाता था | दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में 
ब्लाज्मा' देने की पद्धति बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई थी । लेकिन 
डाक्टर सिनहा ने जब अपने विशेष 'च्लाज्मा' का प्रयोग किया तो 
रोगी में विचित्र परिवर्तन दिखाई पड़े । पहले तो लगा कि रोगी 
मर गया, पर नया खून देने पर वह घीरे-धीरे फिर जीवित हुग्रा 
और सहसा एकदम स्वस्थ हो गया । फिर उसमें Gear जानवर 
के लक्षण प्रकट हुए और वह “खून-खून' चिल्लाने लगा । उस रोगी 
को लगातार खून पिलाने की विशेष पद्धति और यन्त्र भी बनाने 
पड़े । इन सारे कामों में डाक्टर मेघराज इनका सहयोगी रहा ! 
“उफ ! ” राजा साहब की आंखें ताज्जुब से फट-सी गई । 
“आखिर डाक्टर सिनहा अपना अद्भुत आविष्कार संसार 
भर के वैज्ञानिकों के सामते रखने के लिए पेरिस जाने को तैयार 
हुए । उसी समय एक दुर्घटना हुई । मेघराज ने मौका देखकर 
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“हां'**रंजन की पत्नी***” - 

“qA । रंजन की पत्नी नहीं--कुछ भी नहीं ।” मानिक ने 
रुखाई से हंसकर कहा, “रंजन की पत्नी तो कामिनी है, जिनकी 
बातों से आधा रहस्य खुला और आधा खुला सोनाली से !” 

“garde gar सोनाली के बारे में कुछ कह wa?” 
राजा साहब ने आंखें सिकोडकर पूछा । 

“हां, सोनाली यह योगमाया ही थी, राजा साहब ! यह सब 
एक सधे हुए नाटक का अंश है !” 

“ना'"'ट''"क ! ” राजा साहब ने परेशानी से कन्धे झटके । 
बोले, “कुछ समक में नहीं आता । एक ओर सिनहा'""रंजन""* 
कामिनी'*"फिर यह योगमाया'*'सोनाली ! उफ, स्पष्ट होकर 
बताओ, इंस्पेक्टर ! मैं बेहद परेशान हूं !” 

“ga तो परेशानी दूर हो गई राजा साहब, सुनिए बड़ी दिल- 
चस्प कहानी है ! कई माह पहले की एक खवर आपने जरूर सुनी 
होगी ! लखनऊ में डाक्टर सिनहा का नसिंग होम जलकर राख 
हो गया ar” 

“हां, हां ! योगेश तो उन्हीं दिनों पेरिस से लौटा था"""” 

“नहीं | डाक्टर सिनहा उस वक्त भी वहीं मौजूद थे"*'” 

“पबां ?” कामिनी चिल्ला पड़ी । 

“हां ! ” मानिक ने स्नेह भरे स्वर में कहा, “अब घबराने की 
जरूरत नहीं, मिसेज कामिनी, मिस्टर रंजन, आपके जीवन से 
यातना के दिन खत्म हो गए । श्रब जरा भी झूठ मत बोलिए |” 

कामिनी सिसक उठी, “मेरा ser AT AT” 

रंजन ने उसके कन्धे थपथपाए | बोला, “वह इंस्पेक्टर मानिक 
के घर पर है कामिनी, घबराश्रो मत। वह ठीक है ! ” 

“सच ? ” 

“हां । आप जो काला सन्दूक ढो रही थीं, उसमें मीत ही था ! 
यह तो श्राप भी जानती हैं ! पर झाप यह सुनकर खुश होंगे कि 
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मीत डाक्टर सिनहा की तरह लाश नहीं बना है ।” मानिक बोला । 
“लाश ?” राजा साहब चीख पड़े, “इंस्पेक्टर प्लीज'''मैं 
कुछ नहीं समझ पा रहा aor 
“तो शुरू से ही सुनिए । डाक्टर योगेशनाथ सिनहा खून पर 
लगातार बड़ी-बड़ी खोजें कर रहे थे, यह तो आप जानते ही हैं ! 
लेकिन art यह नहीं जानते होंगे कि उन्होंने एक ऐप्ती खोज की 
जो दुनिया में एकदम श्रनोखी थी--विज्ञान में एकदम चमत्कार ! 
हालांकि वह खोज का नतीजा नहीं, एक गलती का नतीजा था ! 
पहले तो यह कृतिम रक्त बनाने की कोशिश करते रहे, पर उसमें 
असफल हुए । फिर इन्होंने पशुओं के खून पर शोध आरम्भ किया 
बह्‌ पशुओं के खून को सहज बनाकर मानवों के शरीर में देने 
लायक बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बकरे के खून से 
लेकर खूंख्वार TY के खून तक पर प्रयोग किए । शायद उसी 
समय कहीं गलती हुई होगी। जो भी हो, डाक्टर को खून का पानी 
वाला भाग यानी “प्लाज्मा' बनाने में सफलता मिली, ऐसा 'प्लाज्मा' 
जो मनुष्य के खून में पच जाता था | दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में 
“प्लाज्मा' देने की पद्धति बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई थी । लेकिन 
डाक्टर सिनहा ने जब अपने विशेष 'च्लाज्मा' का प्रयोग किया तो 
रोगी में विचित्र परिवर्तन दिखाई पड़े । पहले तो लगा कि रोगी 
मर गया, पर नया खून देने पर वह धीरे-धीरे फिर जीवित हुग्रा 
और सहसा एकदम स्वस्थ हो गया | फिर उसमें Peart जानवर 
के लक्षण प्रकट हुए और वह 'लून-खून' चिल्लाने लगा | उस रोगी 
को लगातार खून पिलाने की विशेष पद्धति और यन्त्र भी बनाने 
पड़े । इन सारे कामों में डाक्टर मेघराज इनका सहयोगी रहा ! 
ugg ! ” राजा साहब की आंखें ताज्जुब से फट-सी गई । 
“आखिर डाक्टर सिनहा अपना अद्भुत आविष्कार संसार 
भर के वैज्ञानिकों के सामने रखने के लिए पेरिस जाने को तैयार 
हुए । उसी समय एक दुर्घटना हुई । मेघराज ते मौका देखकर 
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“हां'**रंजन की पत्नी***” 

“त्हीं । रंजन की पत्नी नहीं--कुछ भी नहीं ।” मानिक ने 
रुखाई से हंसकर कहा, “रंजन की पत्नी तो कामिनी है, जिनकी 
बातों से आधा रहस्य खुला और आधा खुला सोनाली से !” 

“सोनाली ga सोनाली के बारे में कुछ कह wa?” 
राजा साहब ने आंखें सिकोडकर पूछा । 

“हां, सोनाली यह योगमाया ही थी, राजा साहब ! यह सब 
एक सधे हुए नाटक का अंश है !” 

“ना'''ट'''क ! ” राजा साहब ने परेशानी से कन्धे झटके । 
बोले, “कुछ समझ में नहीं आता । एक ओर सिनहा""'रंजन'"* 
कामिनी fae यह योगमाया'*'सोनाली ! उफ, स्पष्ट होकर 
बताओ, इंस्पेक्टर ! मैं बेहद परेशान हूं !” 

“ब तो परेशानी दूर हो गई राजा साहब, सुनिए बड़ी faa- 
चस्प कहानी है ! कई माह पहले की एक खवर आपने जरूर सुनी 
होगी ! लखनऊ में डाक्टर सिनहा का नसिंग होम जलकर राख 
हो गया था” 

“ai, हां ! योगेश तो उन्हीं दिनों पेरिस से लौटा are” 

“नहीं | डाक्टर सिनहा उस वक्त भी वहीं मौजूद थे"*"” 

“बहां ?” कामिनी चिल्ला पड़ी । 

“हां ! ” मानिक ने स्नेह भरे स्वर में कहा, “श्रव घबराने की 
जरूरत नहीं, मिसेज कामिनी, मिस्टर रंजन, आपके जीवन से 
यातना के दिन खत्म हो गए । श्रब जरा भी झूठ मत बोलिए |” 

कामिनी सिसक उठी, “मेरा Fer ae Aa” 

रंजन ने उसके कन्धे थपथपाए । बोला, “वह इंस्पेक्टर मानिक 
के घर पर है कामिनी, घबराश्रो मत। वह ठीक है ! ” 

“सच 2” 

“हां । श्राप जो काला सन्दूक ढो रही थीं, उसमें मीत ही था ! 
यह तो श्राप भी जानती हैं ! पर श्राप यह सुनकर खुश होंगी कि 
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मीत डाक्टर सिनहा की तरह लाश नहीं बना है P मानिक बोला | 
“लाश ?” राजा साहव चीख पड़े, “इंस्पेक्टर प्लीज" "मैं 
कुछ नहीं समझ पा रहा हू 
“तो शुरू से ही सुनिए । डाक्टर योगेशनाथ सिनहा खून पर 
लगातार बड़ी-बड़ी खोजें कर रहे थे, यह तो आप जानते ही हैं ! 
लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि उन्होंने एक ऐसी खोज की 
जो दुनिया में एकदम aAA थी--विज्ञान में एकदम चमत्कार | 
हालांकि वह खोज का नतीजा नहीं, एक गलती का नतीजा था ! 
पहले तो यह कृत्रिम रक्त बनाने की कोशिश करते रहे, पर उसमें 
ग्रसफल हुए । फिर इन्होंने पशुओं के खून पर शोध आरम्भ किया 
वह पशुओं के खून को सहज बनाकर मानवों के शरीर में देने 
लायक बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बकरे के खून से 
लेकर खूंख्वार पशुग्रों के खून तक पर प्रयोग किए । शायद उसी 
समय कहीं गलती हुई होगी। जो भी हो, डाक्टर को खून का पानी 
वाला भाग यानी 'प्लाज्मा' बनाने में सफलता मिली, ऐसा 'प्लाज्मा' 
जो मनुष्य के खून में पच जाताथा । दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में 
raar देने की पद्धति बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई थी । लेकिन 
डाक्टर सिनहा ने जब अपने विशेष 'च्लाज्मा' का प्रयोग किया तो 
रोगी में विचित्र परिवर्तन दिखाई पड़े । पहले तो लगा कि रोगी 
HX गया, पर नया खून देने पर वह धीरे-धीरे फिर जीवित हुआ 
आर सहसा एकदम स्वस्थ हो गया | फिर उसमें gean जानवर 
के लक्षण प्रकट हुए और वह 'खून-खून' चिल्लाने लगा । उस रोगी 
को लगातार खून पिलाने की विशेष पद्धति और यन्त्र भी बनाने 
पड़े । इन सारे कामों में डाक्टर मेघराज इनका सहयोगी रहा ! ” 
ugg |? राजा साहब की आंखें ताज्जुब से फट-सी गई । 
“आखिर डाक्टर सिनहा अपना ASTI आविष्कार संसार 
भर के वैज्ञानिकों के सामने रखने के लिए पेरिस जाने को तैयार 
हुए । उसी समय एक दुर्घटना हुई। मेघराज ने मौका देखकर 
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डाक्टर सिनहा को बेहोशी की दवा दे दी, फिर उन्हें ही नए खून 
का इंजेक्शन दे दिया । डाक्टर सिनहा श्राखिर नरपशु हो गए। 
उन्हीं के बनाए हुए यन्त्रों ate बिजली की यन्त्रणा देने वाले विशेष 
तरीके के तारों के बल पर मेघराज ने डाक्टर सिनहा को श्रपना 
गुलाम बना लिया । मेघराज बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है । उसने 
बड़े लम्बे पैमाने पर प्रयोग करने की योजना बनाई । वह्‌ विज्ञान 
के बल पर नरपशुश्रों की एक सेना ही बनाना चाहता था । इनमें 
भयानक जीवनी शक्ति होती है श्रौर इनकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि ये जिसका भी खून चूसते हैं, उसके श्रन्दर भी जहर फैल 
जाता है और वह भी सलीम की तरह नरपशु बन जाता है l” 
योगमाया पसीने से लथपथ होकर धम से जमीन पर बैठ गई । 
मानिक ने उसके कन्धे पर थपकी देकर स्नेह भरे स्वर में 
कहा, “उत्तेजित मत होना, माया ! तुम घबराओ मत, मेघराज 
को मैं छोड़'गा नहीं । उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा"''वह ATT 
तो भाग गया, पर तुम्हारे सहारे मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा |” 
“योगमाया के सहारे ?” राजा साहब WALT J बोले । 
“हां, राजा साहब, जिस योगमाया को श्राप साधारण-सी 
सोसाइटी गर्ल समभते हैं, वह संसार की श्रद्भुत स्त्री है। वह 
वास्तव में डाक्टर मेघराज की पत्नी है। इसे पेरिस में देखकर 
डाक्टर सिनहा मुग्ध हो गए थे। ग्रौर योगमाया के लोभ में ही 
उन्होंने मेघराज को साथ रखा, जिसका बदला मेघराज ने डाक्टर 
सिनहा को नरपशु बनाकर लिया । लेकिन मेघराज इन नरपशुश्रों 
से भी भयानक नरपिशाच है । उसने योगमाया पर अद्भुत प्रयोग 
करके उसे 'श्रमरयोवना' बनाया है । इसके सहारे ही वह लोगों 
को वश में करके अपना हथियार चलाता था । उसकी एक विशेष 
दवा के कारण ही योगमाया शान्त रह पाती है, नहीं तो यह्‌ उत्ते- 
ज॑ना के कारण पागल होकर मर जाए । योगमाया में प्रबल काम- 
पिपासा है; लेकिन शान्त रहने पर यह एकदम सहज ढंग से काम 
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करती है, सोचती है, पछताती भी है--जैसे डाक्टर सिनहा। 
लेकिन ये दोनों मानसिक रूप से मेघराज के गुलाम हैं। उसके 
इशारे पर कठपुतलियों की तरह नाचते हैं ! ' 

मानिक ने रुककर रंजन के सहारे टिकी कामिनी की ओर 
देखा, फिर बोला “अकेली मिसेज कामिनी संयोग से बच गई, 
क्योंकि स्वयं मेध राज उनके प्रति कमजोर था । चौंकिए मत मिसेज 
कामिनी, रंजन सब कुछ जान चुके हैं । लेकिन बाद में वह जान- 
बूझ कर तुमसे AAT रहे । मेघराज के पंजे से तुम्हें We मीत को 
छुड़ाने के लिए ag श्रपनी जान पर खेल गए । उन्हें मालूम था कि 
मेघराज ने तुम्हें धमकी देकर फंसा रखा है । मीत की जान रंजन 
को भी उतनी ही प्यारी थी । ये बातें योगमाया ने रंजन को 
बताई थीं । सोनाली बनकर यह रंजन के सहारे मेघराज से बदला 
लेना चाहती थी । आखिर रंजन ने सिनहा नर्सिंग होम में श्राग 
लगा aa किन मेघराज ak सिनहा बच निकले । योगमाया 
दवा के कारण विवश होकर उनके पंजे में पड़ तो गई, पर रंजन 
पर उसका मोह वना रहा । शान्त क्षणों में योगमाया ने कई बातें 
मेरे सामने भी कह डाली थीं। फिर शेख से मुझे यह भी मालूम 
हो गया कि देवो ने सितहा को मेघराज के कमरे में बकरे का खून 
पीते देखा था'''ठीक सलीम की ae 

सिनहा पशुग्रों की तरह घुरघुराया | योगमाया सिहर उठी । 

हंसकर मानिक ने कहा,“ रंजन ने बहादुरी का काम किया। वह 
सोनाली के साथ मेघराज की मांद तक आ पहुंचा झौर शरीर पर 
जो खरोंचे लगी थीं, उसी का बहाना लेकर वह नरपशु बन गया । 
मेघराज बड़ा खुश था, लेकिन उसे कहां मालूम था कि यह नकली 
नरपशु एक दिन असली नरपशु को ही पछाड़ देगा । वह तो तीसरे 
नरपशु सलीम के चक्कर में पड़ा रह गया था | आखिर उसके इस 
नाटक पर बीच में ही परदा पड़ गया । नहीं तो यह हवेली मेघ 
राज की राजधानी होती श्रौर राजा साहब का खून उनका चौदह 
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डाक्टर सिनहा को बेहोशी की दवा दे दी, फिर उन्हें ही नए खून 
का इंजेक्शन दे दिया । डाक्टर सिनहा श्राखिर नरपशु हो गए। 
उन्हीं के बनाए हुए यन्त्रों ate बिजली की यन्त्रणा देने वाले विशेष 
तरीके के तारों के बल पर मेघराज ने डाक्टर सिनहा को श्रपना 
गुलाम बना लिया । मेघराज बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है । उसने 
बड़े लम्बे पैमाने पर प्रयोग करने की योजना बनाई । वह विज्ञान 
के बल पर नरपशुग्रों की एक सेना ही बनाना चाहता था । इनमें 
भयानक जीवनी शक्ति होती है श्रौर इनकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि ये जिसका भी खून चूसते हैं, उसके wat भी जहर फैल 
जाता है और वह भी सलीम की तरह नरपशु बन जाता है l” 
योगमाया पसीने से लथपथ होकर धम से जमीन पर बैठ गई । 
मानिक ने उसके कन्धे पर थपकी देकर स्नेह भरे स्वर में 
कहा, “उत्तेजित मत होना, माया ! तुम घबराओ मत, मेघराज 
को मैं छोड़/गा नहीं । उससे तुम्हारा बदला जरूर TAT" ag ATT 
तो भाग गया, पर तुम्हारे सहारे मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा ! ”” 
“योगमाया के सहारे ?” राजा साहब WALT J बोले । 
“हां, राजा साहब, जिस योगमाया को श्राप साधारण-सी 
सोसाइटी गर्ल समभते हैं, वह संसार की श्रद्भुत स्त्री है। वह 
वास्तव में डाक्टर मेघराज की पत्नी है । इसे पेरिस में देखकर 
डाक्टर सिनहा मुग्ध हो गए थे। और योगमाया के लोभ में ही 
उन्होंने मेघराज को साथ रखा, जिसका बदला मेघराज ने डाक्टर 
सिनहा को नरपशु बनाकर लिया । लेकिन मेघराज इन नरपशुग्रों 
से भी भयानक नरपिशाच है । उसने योगमाया पर अद्भुत प्रयोग 
करके उसे '्रमरयोवना' बनाया है। इसके सहारे ही वह लोगों 
को वश में करके श्रपना हथियार चलाता था । उसकी एक विशेष 
दवा के कारण ही योगमाया शान्त रह पाती है, नहीं तो यह्‌ उत्ते- 
ज॑ना के कारण पागल होकर मर जाए । योगमाया में प्रबल काम- 
' पिपासा है; लेकिन शान्त रहने पर यह एकदम सहज ढंग से काम 
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करती है, सोचती है, पछताती भी है--जैसे डाक्टर सिनहा। 
लेकिन ये दोनों मानसिक रूप से मेघराज के गुलाम हैं । उसके 
इशारे पर कठपुतलियों की तरह नाचते हैं ! ' 

मानिक ने रुककर रंजन के सहारे टिकी कामिनी की ओर 
देखा, फिर बोला “अकेली मिसेज कामिनी संयोग से बच गईं, 
क्योंकि स्वयं मेघराज उनके प्रति कमजोर था । चौंकिए मत मिसेज 
कामिनी, रंजन सब कुछ जान चुके हैं । लेकिन बाद में वह जान- 
बुझ कर तुमसे अलग रहे । मेघराज के पंजे से तुम्हें और मीत को 
छुड़ाने के लिए ag श्रपनी जान पर खेल गए । उन्हें मालूम था कि 
मेघराज ने तुम्हें धमकी देकर फंसा रखा है । मीत की जान रंजन 
को भी उतनी ही प्यारी थी । ये बातें योगमाया ने रंजन को 
बताई थीं । सोनाली बनकर यह रंजन के सहारे मेघराज से बदला 
लेना चाहती थी । आखिर रंजन ने सिनहा नर्सिंग होम में आग 
लगा aa किन मेघराज ग्रौर सिनहा बच निकले । योगमाया 
दवा के कारण विवश होकर उनके पंजे में पड़ तो गई, पर रंजन 
पर उसका मोह बना रहा । शान्त क्षणों में योगमाया ने कई बातें 
मेरे सामने भी कह डाली थीं । फिर शेख से मुझे यह भी मालूम 
हो गया कि देवो ने सिनहा को मेघराज के कमरे में बकरे का खून 
पीते देखा था'''ठीक सलीम की ae” 

सिनहा पशुग्रों की तरह घुरघुराया | योगमाया सिहर उठी । 

हंसकर मानिक ने कहा,“ रंजन ने बहादुरी का काम किया। वह 
सोनाली के साथ मेघराज की मांद तक श्रा पहुंचा आर शरीर पर 
जो खरोंचे लगी थीं, उसी का बहाना लेकर वह नरपशु बन गया | 
मेघराज बड़ा खुश था, लेकिन उसे कहां मालूम था कि यह नकली 
नरपशु एक दिन असली नरपशु को ही पछाड़ देगा । वह तो तीसरे 
नरपशु सलीम के चक्कर में पड़ा रह गया था। आखिर उसके इस 
नाटक पर बीच में ही परदा पड़ गया । नहीं तो यह हवेली मेघ- 
राज की राजधानी होती श्रौर राजा साहब का खून उनका चौदह 
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डाक्टर सिनहा को बेहोशी की दवा दे A, फिर उन्हें ही नए खून 
का इंजेक्शन दे दिया । डाक्टर सिनहा आखिर नरपशु हो गए। 
उन्हीं के बनाए हुए यन्त्रों ale बिजली की यन्त्रणा देने वाले विशेष 
तरीके के तारों के बल पर मेघराज ने डाक्टर सिनहा को अपना 
गुलाम बना लिया । मेघराज बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है । उसने 
बड़े लम्बे पैमाने पर प्रयोग करने की योजना बनाई । वह विज्ञान 
के बल पर mA की एक सेना ही बनाना चाहता था । इनमें 
भयानक जीवनी शक्ति होती है श्रौर इनकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि ये जिसका भी खून चूसते हैं, उसके भ्रन्दर भी जहर फैल 
जाता है ग्रौर वह भी सलीम की तरह नरपशु बन जाता है l” 
योगमाया पसीने से लथपथ होकर धम से जमीन पर बँठ गई । 
मानिक ने उसके कन्धे पर थपकी देकर स्नेह भरे स्वर में 
कहा, “उत्तेजित मत होना, माया ! तुम घबराओ मत, मेघराज 
को मैं छोड़/गा नहीं । उससे तुम्हारा बदला जरूर TAT" ag ATT 
तो भाग गया, पर तुम्हारे सहारे मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा |” 
“योगमाया के सहारे ?” राजा साहब WALT J बोले । 
“हां, राजा साहब, जिस योगमाया को श्राप साधारण-सी 
सोसाइटी गले समभते हैं, वह संसार की श्रद्भुत स्त्री है। वह 
वास्तव में डाक्टर मेघराज की पत्नी है। इसे पेरिस में देखकर 
डाक्टर सिनहा मुग्ध हो गए थे। और योगमाया के लोभ में ही 
उन्होंने मेघराज को साय रखा, जिसका बदला मेघराज ने डाक्टर 
सिनहा को नरपशु बनाकर लिया । लेकिन मेघराज इन नरपशुश्रों 
से भी भयानक नरपिशाच है । उसने योगमाया पर अद्भुत प्रयोग 
करके उसे ग्रमरयोवना' बनाया है। इसके सहारे ही वह लोगों 
को वश में करके अपना हथियार चलाता था । उसकी एक विशेष 
दवा के कारण ही योगमाया शान्त रह पाती है, नहीं तो यह उत्ते- 
ज॑ना के कारण पागल होकर मर जाए । योगमाया में प्रबल काम- 
` पिपासा है; लेकिन शान्त रहने पर यह एकदम सहज ढंग से काम 
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करती है, सोचती है, पछताती भी है--जैसे डाक्टर सिनहा। 
लेकिन ये दोनों मानसिक रूप से मेघराज के गुलाम हैं । उसके 
इशारे पर कठपुतलियों की तरह नाचते हैं ! ' 

मानिक ने रुककर रंजन के सहारे टिकी कामिनी की ओर 
देखा, फिर बोला “अकेली मिसेज कामिनी संयोग से बच गईं, 
क्योंकि स्वयं मेघराज उनके प्रति कमजोर था । चौंकिए मत मिसेज 
कामिनी, रंजन सब कुछ जान चुके हैं । लेकिन बाद में वह जान- 
बू कर तुमसे अलग रहे । मेघराज के पंजे से तुम्हें we मीत को 
छुड़ाने के लिए वह श्रपनी जान पर खेल गए i उन्हें मालूम था कि 
मेघराज ने तुम्हें धमकी देकर फंसा रखा है । मीत की जान रंजन 
को भी उतनी ही प्यारी थी । ये बातें योगमाया ने रंजन को 
बताई थीं । सोनाली बनकर यह रंजन के सहारे मेघराज से वदला 
लेना चाहती थी । ग्राखिर रंजन ने सिनहा नर्सिंग होम में श्राग 
लगा aa किन मेघराज श्रौर सिनहा बच निकले । योगमाया 
दवा के कारण विवश होकर उनके पंजे में पड़ तो गई, पर रंजन 
पर उसका मोह बना रहा । शान्त क्षणों में योगमाया ने कई बातें 
मेरे सामने भी कह डाली थीं । फिर शेख से मुझे यह भी मालूम 
हो गया कि देवो ने सिनहा को मेघराज के कमरे में बकरे का खून 
पीते देखा था'"'ठीक सलीम की ae” 

सिनहा पशुश्रों की तरह घुरघुराया | योगमाया सिहर उठी । 

हंसकर मानिक ने कहा, रंजन ने बहादुरी का काम किया। वह 
सोनाली के साथ मेघराज की मांद तक श्रा पहुंचा और शरीर पर 
जो खरोंचे लगी थीं, उसी का बहाना लेकर वह नरपशु बन गया । 
मेघराज बड़ा खुश था, लेकिन उसे कहां मालूम था कि यह नकली 
नरपशु एक दिन असली नरपशु को ही पछाड़ देगा । वह तो तीसरे 
नरपशु सलीम के चक्कर में पड़ा रह गया था । आखिर उसके इस 
नाटक पर बीच में ही परदा पड़ गया । नहीं तो यह हवेली मेघ- 
राज की राजधानी होती भर राजा साहब का खून उनका चौदह 
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साल बाद मिलने वाला सहपाठी मित्र डाक्टर सिनहा चूसता'''” ह 
राजा साहब सिनहा पर नफरतभरी निगाह डालकर उठ 
खड़े हुए । 

“सिर्फ एक सवाल ! ” रंजन ने सहसा कहा, “नरसिंग होम में 
दो लाशें भी मिली थीं । एक पुरुष की, दूसरी स्त्री की । पुरुष की 
लाश क्या डाक्टर धनंजय की ही थी ? j 

“नहीं । योगमाया से सब मालूम हो गया है--धनंजय स्वयं 
डाक्टर सिनहा का ही दूसरा रूप था, नरपशु या खून पीने वाली 
लाश बनने के बाद । वे दोनों लाशें तो उन दोनों रोगियों की थीं, 
जिन पर डाक्टर सिनहा ने खुद ही खून के प्रयोग किए थे। वे 
दोनों ही मर चुके थे । रंजन पर किसी तरह का आरोप नहीं 
grat प्रयोग के समय सिनहा के साथ सिस्टर सविता जी थीं। 
सिनहा ने ही कार से कुचल कर बाद में सविता जी की हत्या कर 

दी थी ताकि भेद न खुले ।” 

कामिनी दौड़कर रंजन से लिपट गई । उसकी nidi से खुशी 
के आंसू बह रहे थे । 

“राम्रो, योगमाया |” मानिक उसे ate का सहारा देकर 
धीरे-धीरे बाहर निकल गया । © 


प्रमरयौवना सुन्दरी योगमाया के पीछे मानिक किस फन्दे में जा 

फंसा; खून पीने वाली लाशों से भी भयानक Fast मौत के साथ 

मानिक की कितनी बार कितनी देर तक faga हुई; डाक्टर 

मेघराज के फोलादी चंगुल में फसे मानिक के साथ रहस्यमयी 

सुन्दरी ने क्या किया--इस सनसनीखेज कहानी के लिए कुमारश्री 
के अगले Horror उपन्यास 


Bast मौत का फन्दा 
। की प्रतीक्षा कीजिए । 
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